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तावद्रजनित शाल्लाणि जम्बुका विपिने यथा । 
न॒ गजति महाशक्तिर्यावद्वेदान्तकेसरी ॥ १ ॥ 





नोट-यह पुस्तक शरीफ साले महंमद न्‌ रानौके पुत्र 
दाद भाई ओर अलादीन भाईके पाससे सव प्रकारके 
रजिस्टरी हकसहित प्रकाहाकने के लिया है ओर इसके 
सत्र हक नये . कायदेके अनुसार स्वाधीन क्ले हं । 


ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः 
प्रस्तावना 
# 


सवमतशिरोमणि श्रीवेदातसिद्धात है । ताके जानने- 
वास्ते कनिष्ठ ओर मध्यम आदिक अधिकारिनके अर्थं 
अनेक संस्कृत ओ प्राङृत प्र॑य हं । परंतु जाकी वद्धि मं 
विशेव श्षंका होने नहा एसा मंदमतिमान्‌, परम 
स्तिक, शुद्धचित्तवाला जो उत्तम अधिकारी, ताके 
मर्थं सरल, श्वेष्ठ, अल्प भौर विख्यात वेदांतप्रक्रियाका 
ग्य कोड नहँ है, यातं मेने यह दिचारचंद्रोदयनामक 
वेदातपरक्रियाका प्रइनोत्तररूप श्रय किया है । याम षोडश 
प्रकरण हं । तिनका “कला” एेसा नाम धन्या है । एक 
एक कलाविष एक एक विलक्षण प्रक्रिया धरी है । म॒म्‌- 
भक्‌ ब्रह्मसाक्ात्कारविषे अवद्य उपयोगी जे प्रक्रिया 
हं वे सवं सक्षेपतं यामे हं । मंतकी षोडदावीं कला- 
विषं अनेकवेदांतपदार्थनके नाम॒ रखे हं । वे धारनसे 
अन्य महदुग्रंथनके श्रवणविषे उपयोगी होवेगे ॥ 


। ठ प्रस्तावना 


` या गरथक्‌ ब्रह्मनिष्ठ गुरके मुखतं जो मुमुक्षु श्रवण करेगा 
वा याके अर्थश्‌ बुद्धिम धारण करेगा, वाके चित्तरूप 
आकाशम अवदय ज्ञानरूप युवा अवस्थाम्‌ धारनेवाला 
विचाररूप चंदमा उदय होवेगा मोर संशय अरु धांति- 
सहित अज्ञानरूप अंधकार दूरी करेगा, याही तं पाक 
नाम विचार चंद्रोदय है । याका विषय नीचे धरी 
अनुक्रमणिकाविषं स्पष्ट लिख्या है । तहां देख छना । 
(या ग्रंयके विजेषज्ञानविवे उपयोगी श्रीसटीकबालबोध 
हमने किया है । ताकौ २१० टिप्पणं अरः मूलटीकागत 
वद्धिसहित द्वितीय आवृत्ति अबी चछपीहि! जार 
इच्छा होवे सो देखे ) विशेष विज्ञप्ति यह है कि :- यहं 
ग्रंथ ब्रह्मनिष्ठ गुरुके मुलसं ही श्नद्धापूवेक पड़ना । 
स्वतंत्र नहीं । काहे तं गुड विना सिद्धांतके रहस्यका 
नान होता नहीं ओर गुरुमुखसें सकल अभिप्राय जान्या 
जावे है । याते गुरुके मुखतेंही पढ़ना चाहिये । 


छि० पडितपीरतांबरजी 





श्रीविचारचन्द्रौदयं 
नरूतनवृत्तिक प्रस्तावना 
श्ट 


` विचारचन््रोदय ” कौ पुवं सात आवृत्तियां शरीफ 
सालमुहम्मद नूरानी द्वारा सम्बत्‌ १९०७ ( सन्‌ 
१९१४ ) तक प्रकारित हौ चुकी हं । इसके बाद 
मष्टम, नवम तथा दजमावृत्तिका प्रकाङन श्रौ वृज- 
वल्लभ हरिप्रसादजौ, ( फम॒हरिप्रसाद भगीरयजौ 
प्राचीन. पुस्तकालय, कालवादेवी रोड, बंबई ) द्वारा 
शरीफ साहवके उत्तराधिकारी पुत्र्य दाऊदभाई एवं 
अादीन भार्दको कानूनी अनुमति (रजिष्टरी-हक ) 
लेकर सम्वत्‌ १९९३ ( सन्‌ १९३६) में हआ । 

प्रस्तुत आवृत्ति ( जिसे नवमावृत्तिके रूपमे हम 
प्रकाशित कर रहै हं ) के सर्वाधिकार ( रजिष्टरी, 
कापीराइट आदि ) के सम्पूर्णं कानूनी हक जो हमं 








£ प्रस्तावना 


मेससं हरिप्रसाद भगीरय हारा प्राप्त ह्‌, उन अधि. 
कारोके अन्तरगत हम "विचारचन्द्रोदय' का नूतन एलं 
तवम-संस्करण पूर्वं प्रकाशित समस्त संस्करणोक 
साति यथावत्‌ छापकर वेदान्तानुरागी मुमुक्षजमोकि 
सम्मुख प्रस्तुत करते हं । आदा है, सर्वदाको भति 
विद्रत्समाजमें इसका आदर होगा एवं “ विचार चन्द्रो- 
दयः एक आवहयक ओर प्रामाणिक ग्रन्थ माना जायगा 


लमराज श्रीदरष्णदास 
ता० । श्रोवकटेश्वर स्टीम प्रस 
१९.६९९ बम्बर. 


श्रीविचारचन्द्रोदयं 
अष्टमाब्र्तिक्ी घस्तावना 
श्ट 


संवत्‌ १९७०-स्न्‌ १९१४ में शरीफ साले 
महम्मद नूरनौरो प्रकाशित को हुई सप्तमावृत्तिकी 
प्रतिको प्रतिते यह अष्टम।वृत्तिका संस्करण हमने 
ययाप्रति ज्थोकात्यों प्रकाशित किवादटै। किती 
प्रकारका परिवतन अथवा न्यूनाधिक भाव नहीं किया 
है ! क्योकि शरीफ सलेमहुमद नूरानौ के सुयोग्य पुत्र 
. दाञदभाईं ओर अलादीनभाई्‌ इन बन्धुदटयके 
पासते सब प्रकारके रजित्टरी हक सहित इते हमने 
छे लिया है । अतः वेदन्तानुरागो मुमुक्षु जनोते सवि- 
नय प्रार्थना है कि इतका सदाको भांति सादर संग्रह 
करनेमं अग्रसर हों । 


व्रजवद्छभ दरिभसाद 





ॐ शुक्देवाय नमः 


श्रीविचारचन्द्रोदय 
श्र 


अथ सखत्तमावबृ्तिको भस्तावना 


यह ग्रन्थ वेदातवि्याकी प्रथमपोयोल्प होनेतं 
म॒मुक्षुजनोंकं अत्यंत उपयोगी भया है । तातं यह 


सप्तमावत्ति सहित इस ग्रंथको आजपर्यत अनुमान 
१५००० प्रति छापौ ग्ईहे॥। 


इस ग्र॑यके कर्ता ब्रह्यश्नोतिय ब्रह्मनिष्ठ पंडित 
भौपीतांबरजी महाराजका पूर्वावस्याका फोटो- 
ग्राफ पूर्वभावृत्तियोमिं रला है ओ इस आवत्तिमं 


सप्तमावृसिकी प्रस्तावन्त ९ 


तिर्नोका उत्तरावस्थाका फोटोग्राफ तिनोके जीवन 
चरित्रके भआरंभमें रक्ला है । 

ओर यह ञआवृक्तिविषं श्रीशरुति षड्लिगसंग्रह 
नामके जघु्रयक्‌ प्रविष्ट करिके घष्टावृत्तितें नवीनता 
करी है । ताते इस आवृत्तिम ८५ पृष्ठकौ अधिकता 
भई है ॥ 

शरीभ्रुतिषड्ल्िगसंग्रह । हमारे परमपूज्य गरु 
पंडित श्रीपीतांबरजो महाराजनं शरौवहदारण्यक- 
उपनिषद्‌ छाप्या ह । तिसपरसं च्या है । तथापि 
हमनं मुव्रणोलिविषं भिन्नप्रकारको रचना क- 
रोके प्रव्येकस्थलमें ६ लिगोक्‌ प्रत्यक्ष दुश्यमान 
कि हं । तातं ममुक्षुजनोक्‌ अभ्यासविषे अत्यंत 
सुख्भता होवेगो ॥ यह श्रश्रुतिषडाकिगसंग्रह 
इस ग्रंथविषं मुदराकित कूरनेमें एत्र हेतु रला दै 
किः-आजकल वेदांतविद्याविषे मुमुश्षजर्नोकी 





ॐ शुर्देवाय नमः 


श्रीविचारचन्द्रोदयं 
श्र 


अथ सप्तमावृत्तिकःो प्रस्तावना 


यह ग्रन्थ॒वेदातवि्याकौ प्रथमपोयोल्प होनैतं 
म॒मुक्षुजनोंकं अत्यंत उपयोगी भया है । तातं यह 
सप्तमावृत्ति सहित इस ग्रंथकी आजपयंत अनुमान 
१५००० प्रति छापी गई हे 


इस ग्र॑यके कर्ता ब्रह्मश्मोनिय ब्रह्मनिष्ठ पंडित 
धौपीतांबरजी महाराजका पूर्वावस्थाका कोटो. 
्राफ पूर्वआवृत्तियोमिं रखा है ओ इस आवृत्तिम 


सप्तमाव्तिकी प्रस्तावना ९ 


तिर्नोका उत्तरावस्थाका फोटोग्राफ तिनोके जीवन 
चरित्रके आरभमं रक्ला है ॥ | 

ओर यह आवृत्तिविषं श्रीश्रुति षलिगसंग्रह 
नामके रधुग्रंयक्‌ प्रविष्ट करिके घब्टावृत्तितें नवीनता 
करी है । ताते इस आवृत्तिम ८५ पृष्ठकौ अधिकता 
भई है । 

शरीश्रुतिषडलिगसंग्रह । हमारे परमपूज्य गुरु 
पंडित श्रीपीतांबरजौ महाराजनं श्रीव॒हदारण्यक- 
उपनिषद्‌ छाप्या है । तिसपरसं ल्याटहै। तथापि 
हमनें मूव्रणलेकिविषे भिन्नप्रकारकी रचना क- 
रोके धत्येकस्यलमं ६ लिगोक्‌ प्रत्यक्ष दुरयमान 
कयि हं । तातं मुमुक्षुजनोक्‌ अभ्यासविषे अत्यंत 
सुलभता होवेगी ॥ यह श्रोश्रुतिषडालगसंग्रह 
इस ग्रंथविषे मूद्राकित करनेमं एसा हेतु रा है 
किः-आजकल वेदांतविद्याविषं मुमुक्षुजर्नोकी 





१० सप्तमावृत्तिको प्रस्तावना | विचार 


प्रवृत्ति अधिकाधिक होती जाती हं तातं श्रीविचार- 
चद्रोदयके अभ्यास कियि पीडे । वेदांतके मूल- 
रूप कितनेक उपनिषद्‌ हँ । ताके तात्पर्यकतं ज्ञात ` 
होना आवश्यक है ।। वे उपनिषदोके ऊपर रामा- 
नुजआदिक देतदादिओंने जे भाष्य कथि ह) 
तिनमें “वेदका अभिप्राय दतविषहीं है “ एस 
प्रतिपादन करनका परिश्रम किया है। परतुवें 
परिम निष्फल ह । कारण कि जगत्षिषं 
देत तो विचारं विना सिद्धहीं षडा है । यातं एेसं 
विष्यक्‌ सिद्ध करनेविषे वेदका अभिप्राय पंभ- 
वित्त नहीं है ॥ “एक परमात्मतत्वविना अन्य 
जो कछु प्रतत होवं है । सो स्वं भावाङरृत 
्रांतिकरिहीं प्रतीत होवे हं 1“ एेसं प्रतिपादन 
करनंका वेदका अभिप्राय जगद्गुरु भीमच्छंकरा- 
चार्यनं उपनिषदोके भाष्यसं सिद्ध॒किवर्‌ है ॥ 
कोदबी प्रंथके तात्पयं शौधनअर्थं ताके षर्डाङग- 


` चंदरोदय | सप्तमावृक्तिको प्रस्ताजना ११ 


नक्‌ अवलोकन किये चाहिये ।। इस कारण ते 
प्रत्येक उपनिषद्के ६ लग श्रीश्रुतिवडालगसंग्रह- 
विव दिखाये हं 1) यह लि्गोका श्रवण कोई 
महात्माके मुखद्वाराहीं करना उचित है । काहे त 
कि तक करनेतं वेदांतविद्याको महात्ताका नन 
नोर्दगा ओ तदनतर वे उपनिषदोका भाष्य 
सहित्त॒ अभ्यास करनंको जिज्ञासा नी उत्पतन 
होवगी ।' 


इस प्रंथका वा कोरईदबी अन्यतास्त्रका अभ्यात्त 
करन॑की रीतिविषे हमारा आधीन. अभिप्राय एक 
दष्टांतसं प्रंयम स्फुट कर हः- 

दष्टातः--एक जोहरीका पुत्र अपन मृतपि- 
ताके भित्रसमीप एक छोटीसो मद्राकितमंज ल्के 
गया ओ कहने लगा कि :- मेरे पितानं अपन 
अंतकालसमय यह मंजूष मेरे स्वाधीन करी है ओर 
कहा टै कि तिसमं एक अमूल्य हीरा हे । 





१२ सप्तमावृत्तिको प्रस्तावना [ विचार 


भेरे भित्रके पास तूं लेजाना तौ वे भित्र बड़ी 
कीमतसं वेच देवेगा 1 बे जोहरीको आज्ञासं 
तिसने मंजूष लोलके देखी तौ एक बड़ा प्रकाशित 
हीरा देखनेमभे अभ्या ॥ हीरेसहित वह्‌ मजूष -पुनः 
बध . कोन्ही ओौ तिसश्‌ प्रथम कौ न्यांई मुद्रितकूरीके 
वे मित्रे कडा कि यह हीरा बहुत-मूल्यका 
है । जब कोई योग्य दाम देनेवाला ग्राहक 
भिलंगा तब वेवेगे । याते अव इस मंजूषङ्‌ 
रख छोडो ।॥ जौहरीने उस पुत्र्‌ अपनी दु- 
कान॑पर व्ठावा ओ रेमाणिक्य आदिकको 
परीक्षा करनेर्‌ सिखाया ।। जब प्रवीण भया तब 
वे मित्रने तिसक्‌ं क्हाकि हे पुत्र! वह हीरेकी 
मंजूष छे आवे । तेव वह उक्त मंजूषश्‌ छे आया 
ओ खोक्के हस्तमं ल्के परीक्षा करी तब 
जात॒ हुआ कि वहु हीरा नहीं परंतु काचका 


 न्रुक्डा टे ॥ 


चंत्रोदय ] संप्तमावृत्तिकौ प्रस्तावना २३ 


सिद्धातः- जसं उक्त जौहरीका पुत्र काच 
हीरा मानिके तिसद्वारा धनाढ्य होनको मिथ्य 
आल्ाक्‌ं रखता भया । त्तं मनुष्य वी वार्पन- 
सतहि जगत्के पदार्थों क्षणिक ओ नाशवान 
देवते हये बी यथा्थज्ञानके अभावतें तिनविषं 
सत्यताकौ वद्धिक्‌ धारणकरिके सुलको मिथ्या 
आज्ञा रखते हँ ओ अनेक तौ “ यह जगतस 
पदार्थोसे विना अन्य कच्वी सत्य नहीं हं एसे 
बी मानते हं ।\ 


उपरि कहा तैस मनुष्यमात्र मायाकरि चराति 
विषं श्रभण करी रहे हँ तिनमेते क्वचित्‌ कोईकूहौ 
ष्म कौन हं 1” “जगत्‌ क्यादै\” । मेरा 
ओ जगत्का अवसान क्या है इत्यादि अनेका- 
नेक प्रवन उद्धवे हं ।॥ जैसे कोई कंटकके जगल- 
विषे फसाहवा दुःखक्‌ पावता ह । तेसं संशय ओं 
शंकारूप कंटकसमूहसे जे पीडित हं । वे मान 





१४ सप्तमावत्तिकौ प्रस्तावना  [ विचार- 


ता दुःखत मुक्त होनेको इच्छा करते हं ॥ 
परीक्षित राजाक्‌ं जन्मेजयनं जो उपदे किया- 
सो सहल्रनमनुष्योने श्रवण किया परंतु मोक्ष 
प्राप्ति मात्र परीक्षित राजाक्‌ भर्ईद। कारण कि 
तिसंका मृत्यु सप्तम दिन निदिचतभया था ओं 
अन्य ॒श्रोताओक्‌ं तेसा कोई भय नहीं था । आज. 
बी वषहौ श्रीमद्धागवतको सप्ताह परायण असंख्य 
जन श्रवन करते हं ॥ 


आधुनिक समयसं कोई कोई अग्रेजीभाषाज्ञा 
नविषे कुदाल पुरष गुरुगम्य उपनिषद्‌ आदिक 
महतग्रथोका स्वतंत्र अवलोकन करं हं ओर तद- 
नंतर आपक्‌ वेदांतसिद्धातके वेत्ता मानिके जअन्य- 
जनोक्‌ वेदातका बोब देनेवास्ते इग्रेजीमं ग्रंय 
लिलते हं वा भासिक अंकविषं लेख प्रकट 
करते हं । परंतु वे केम मुख्य करिके देतप्रपच 
प्रतिपादनमात्र देखने मं आता है ।। तेसं यीयोसाधि 


चद्रोदय ] सप्तमावृत्तिको प्रस्तावना १५ 


नामक मंडलके नेता बौ वेदांतसिद्धातक्‌ क्क 
स्वतंत्र देखिके मुख्य दवेतकाही वर्णेन करे हँंओं 
अदृश्य महात्माओंकी सहायतासं असंख्यव्बोकि 
पीछे मुक्त ॒होनेको आज्ञा रते हँ 1 -पसें होनका 
प्रथानकारण वेदांतविद्याका स्वतत्रभभ्यास रह ॥४ 
इसविषं श्रीविचारसागरमं सम्यक कहा है किः- 


दोहा 


वेद अब्धि विनगुरु लखे लागे कौन समान । 
वादरगुरुमुखद्वार है अमृततें अधिकान ॥ 
पुरातनकालमे प्रचलित हई रूढि अनुसार 
अनेक स्थलविषे जो वेदांतकी क्या होती रहै, 
तामे कोड एके शास्त्रका पठनकरिके तिसपर 
कोड महात्मा पुरुष विवेचन करे है । ताते यद्यपि 
श्रोताजनोक्‌ छाम होवे है तयापि नास्तराम्यासको 
वदति तौ विलक्षणहीदहे 1 





१६ सप्तमाव॑त्तिको प्रस्तावना [ विचार 


जसं दृष्टांतगत ॒ जौहरीका पुत्र जोौहरीको सहा- 
यतासें हीरेकी परीक्षा करनेमे कुदाल भया । तसे 
ब्रह्यविद्याका अम्यास त्री कोड ब्रह्यश्रोत्रियत्रह्य- 
निष्टग्रुट्राराकरनमं आवे । तबीहीं तामं कुशलता 
प्रप्त होव । 


अब वेदातज्ञास््रका अभ्यास कोह महात्माके 
समीप किस रीतिसं करना आवछ्यक है सो नीचे 
वर्णन करे हुः- ॑ 


श्रोविचारचद्रोदय ग्र॑य वेदांतको प्रथमपोथो- 
रूप है ।॥ यह ग्रंथ प्रनोत्तरस्प होने तं प्रयम 
मुमुक्षताका व्याख्यासहित प्रतिदिन श्रवण कर 
ओ ताके पीछे जहापर्यत अभ्यास फिया होवे) 
तहापयत कमसं बिना पुनम आवे तिनके उत्तर 
मुमुक्षु देवे ॥ इस रीतिं ग्र॑य पुणं करिके पीछे 
करुतिषड्लिगसग्रहका मात्र श्रवण करे । तद- 
नेतर -- 


चदरोदय | सद्तमावृत्तिको प्रस्तावना १७ 


मुमुक्षु श्नीविचारसागरका शवण करे ओ 
जितने भागका अभ्यास पक्व हुवा होवे । तितं 
भागगत मख्य पारिभाषिक शब्द । प्रकिया । व 
भसंगके प्रदन महात्मा उत्पन्नकरिके पे ताके ताके 
उत्तर वह मुमुक्षु देव 11 यह्‌ भ्रयका समाप्ती पाद 
श्रीपचददीग्र॑थका बी तिसीही रीतिं दद्‌ 
अभ्यास करं ओ श्रोविचारसागरके छंदनमेसं 
तया श्रीप॑चदक्षौके इलोकनसे जितने कंठ करनेको 


अन्भासकौी वारंवार पुनरावृत्ति करनी बौ अन्यत 


आवश्यक टै 1) 


उपरोक्तरीतिसे उक्त. प्रंयनका अयवा जन्य 
वेदांत म्र॑थनका खंत ओ श्रद्धापूरवेक मुमुक्षु अभ्यास 
करे तौ ब्रह्मविद्याविषे कुशल होवे तामं शंका 
नहीं । तथापि भ्रहानिष्ठ होना तौ अत्यंत विकट 
हे । काहे ते पि जगत्‌ विष्टं सत्यताको बुद्धिक्‌ 





| 
।\, 
। । 


१८ सप्तमाव॒त्तिको प्रस्तावना [ व्चिार 


दूरीकरिके असत्यताकी बुद्धि दृढ करनी होवेहै 
ओ अपनेविषं शुद्ध निविकार ब्रह्मस्वरूपको 
बुद्धिक्‌ स्थापित करनी होवं है।।. इस प्रकारफा 
बुद्धि हुई हैया नहीं सो आपहीं मपनं आंतरभं 
पनसं उत्तर भिलता है ।। यह॒ ज्ञान स्वयवेद्यही 


है ।\ 


बरह्यनीष्ठपनेकौ दुलभताविषं श्रीमद्धगवद्गीतामं 
कहा है किः- 


मनुष्याणां सहस्रेषु कषठिचियतति सिद्धये । यतता मपि 
सिद्धानां कषठिचन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥।७ । २३ ॥। 


ऊपर कहे अनुक्रमसं अभ्यासकी. पूर्णता हवे 
पीछे कोई महात्माद्रवारा श्रीमच्छकराचार्यङ्त उप- 
निषद्‌ भाष्य । सूत्र भाष्यं । ओ गोता भाष्यका 
अवलोकन करने आनंदसहित ब्रह्यनिष्ठाकौ 


चंरोदय || सप्तमावृत्तिको प्रस्तावना १९ 


दुदृतामे अधिकता होवेगी ॥ तदनतर इच्छा हवं 
तौ श्रोपोगवासिष्ठादिक अनेक वेदांतके ग्रन्थ दहं 
सो बौ देखना ।। संक्षेप भँ इतनाही कहनादै किं 
जगत्‌ व्यवहारोपयोगी अनेक विबयनका जसं 
मादर ओ द्दृतापूवंक आधुनिक राला्ओंविष 
विदयार्थजन सभ्या करते हं । तंस दीघं अन्या 
सविना वास्तविक काभ होनेका नहीं ॥। बहुत 
ग्रन्थनके पटनमेह ब्रह्यज्ञान होवे एसा नियम 
नहीं 1 उत्तम अधिकारी मात्र एक श्रीवि्रार- 
सगर अथवा श्नीपंचदद्ी श्रद्धापूवक गुद्डरारा 


वि्वारिके नियमित विचारपरवेक अभ्यास कर तौ 
ब्रहाज्ञानकी प्राप्ति अव्य होवे ।। 


जिसक्‌ आधुनिककालसम्बन्धि यनेक शंका 
उम्डूव होती होवें \ सो शास्त्रअभ्यासके पटे इग्र- 
जम फिलसुफीसे ओ सायन्स ने अनेक ग्रन्थ हं 
दे देख तौ ताने विका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत 








२० सप्तमावत्तिको प्रस्तावना 


होवेगा ओ जगत्‌ङी मायिकता आदिक अस्यत स्पष्ट 
होवेगी एसा स्वानुभव है ॥ 

योडे समयसे हमने कुलनाम “^नूरानौ ” का हमारी 
संनाके अन्तमं प्रवेश किया है 1 इति ।। 


रा. सा. नू. 


ॐ गुरूदेवाय नमः 
श्रीविचारचन्दोदय 


अथ षष्ावरत्तिकी प्रस्तावना 
ट 


इस प्रभ्यकी पंचमावत्ति मै पूर्वको आवृत्तिनसे 
नवीनता करीथी तसं इस आवृत्िविषं बी जो नवी- 
नता ओ अधिकता करी है । सो नीचे दिववे हं :- 


१ इस ग्रन्यके कर्ता ब्रह्मनिष्ठ पंडित श्रीपीतां- 
बरजी महाराजने मुमक्षुनके उपरि भ््यत॒ भनु- 
ग्रह करीके इस आवृत्तिके ल्य प्रन्यभाग ओ 
रिष्पण भागका पुनः संशोवन क्या दहै । तया 
रिप्पणोविषे काहि कहि अधिकता करीके गहन अथक 
विस्पष्टता करी है ॥ 


२ पूर्वमीमांसा । उत्तरमीमांसा ( वेदात ) । 
न्याय आदिक षट्द्नोविषं जीव । जगत्‌ । बंध । 





२२ धष्ठावृत्तिकी प्रस्तावना [ विचार 


मोक्ष आदिक मुख्यपदार्थोका कंसे भिन्न भिन्न 
लक्षण कयि हं । ओ वें लक्षणविषे उत्तरोत्तर कंसौ 
समानताअसमानता हे । सो दुष्टिपात मात्र सं ज्ञात 
होवे एेसा “षट्‌दक्शनसारदक्शंकपत्रक' श्रीपंचदशौ 
सटीका सभाषाकौ द्वितीयावत्ति भौर श्रीविचार- 
सागरकी चतुर्थावृत्तिविपे हमने दिया है । तसारी 
पत्रकं इस ग्रंथक्के अभ्यासीनके अवलोकनअथं इस 
आवत्तिभें अन्तविषे छाप्या है ॥। 


३ इस आवृत्तिम ग्रन्थारभविष बहुतख्चके योगसं 
चार चित्र दिये गये हे । तिनविषं 


(१) प्रथमचित्र पुजाविषेस्थित हुये द्विजका है । 
(२) दूसरा चित्र राजाका है । 
(३) तीसरा व्यापारीका हि । ओ 
(४) चतुथं चित्र घट बनानेविषे प्रवृत्त भये ऊुखा- 
लकार ।। 
इसरीतिसं यद्यपि ब्राह्मण । क्षत्रिय । वेय ओ 
श्र । यह चारिजाति दुष्यमान होवे हं । तथापि 


चद्रोदय ] वष्ठावृत्तिकी प्रस्तावना २३ 


तिन च्यारिचित्रनविषंस्थित जो पुच्व है । तिसकी 
मृलाङृति लक्षपुरवंक अवलोकन करनं जात होवेगा 
कि वे च्यारिचित्र एकं पुरुषके हं । मात्र तिनोौ 
भिन्नभिन्न वस्त्र ओ समग्रील्प उपाधिङे भेदत 
एकरौ पुरुष भिन्नभिन्नच्यारिवर्णका प्रतीक होवं है ! 
अर्यात्‌ तिनको उपाविङे बाघ किये तं वे च्यारिपुरष- 
नका परश्पर केवल अभेद है । 

जीव ब्रद्मका भेद सत्य नहीं कितु मात्र उपाधिज्- 
तहीं है । एसा स्वतमशिरोमणि वेदांतमतका जो 
महान्‌ ओ अवाधित सिद्धांत है भौरजो इस ग्रन्यकी 
ˆ तस्वंपदाथक्यनिलूपण ”“ नामक ११ वौं कलाविषं 
मनक दृष्टांतसं निल्पण किया है । तिसकं यथास्थित 
समजनमं ओ तदनुसार दढनिक्चय करनेमं मुमु- 
क्षुनक्‌ सहायतभूत हो्वेगे । इतनाहीं नहीं परन्तु द्ष्टि- 
गोचर होते हीं वे महान्‌ सिद्धांतकास्मरण कराव॑१े । एेसं 
भानिके उक्त चित्रक छापे हं ।। 

इस ग्रन्थे कर्ता ब्रह्मनिष्ठपंडित श्रौपीतांबरजौ 
महाराज । जिनोका जीवनचरित्र इस आवत्ति 
व्षि बौ छाप्याहैओ जिनोनं म॒मक्षनके कल्याण- 


रेट षष्ठावत्तिकौ प्रस्तावना [ विचार- 


अधौ जन्मवारण किया था एलं किये तौ तामं ` 
किचित्‌ बी अतिरायोक््ति नही है ! भौ जि्नोनिं 
अत्यं तदयाते अनेक ग्रंयनक्‌ं रचिके . तथा श्रपंच- 
दक्षौ । श्रमदडूगवद्गीता ओ वेदांतके मुख्यदशोपनि 
षदृआदिकमहदुगरन्थोका भाषाटीका करके मुमुक 
जर्नोक ज्ञानमागं॒सुल्भ ओ सुगम किया है । वें 
महात्मा श्रीकच्छदेशगतगद़सौसा ग्राम्विषे संवत्‌ 
१९६१ के वैश्नाख कृष्णपक्ष ७ गुरुवारकं दिन इस 
क्षणभंगुर जगत्का त्याग करके विदेहमुक्त भये हं 1! 
तिनोमे तिसी वर्षके चेत्र ङृष्णपक्ष १२३ भोम वारके 
सतेन संन्यास ग्रहण करीके परमानंदसरस्वतौ नाम 
धारण किया था ॥ 





रारीफ खाटमदमंद 


ॐ शुर्ूदेवाय नमः 
भ्रीविचारचन्द्रोदय 


अथ पचमाव्त्तिकी घस्तावना 


ध्र 


गह्‌ ग्रंथ ब्रह्मनिष्ठपंडित श्रीपौतांबरजी महाराजकरि 
स्वतंत्र रचित है ॥। यामं षोशप्रकारणलूप षोडशकला 
है । ओ तिन प्रत्येक कलाविषं एकाएक विलक्षणप्रक्रिया 
धरी है। यद्यपि ये सवं प्रक्रिया संक्षिप्ताकारसं धरी हु तथा- 
पि सुमृक्षुनक्‌ ब्रह्मसाक्षात्कारको प्राप्ति करनमं सहाय- 
कारिणी होवे हं । यह्‌ ग्रन्थ आदिसें अंतपर्यंत प्ररनो- 
तररूप हो नतं ओ श्रेष्ठ अल्प ओविख्यात वेदांत 
प्रक्रियाकरि युक्त ॒होनेतं ओ सवं शास्त्रशिरोमणि 
वेदांतश्ास््रके अध्यासके आरंभ कालम जो जो अव्‌- 
व्यलातव्य है सो सवं इस लघुग्रंथविषें समाविष्ट किथा 








२६ पंचमावृत्तिको प्रस्तावना  [ विचार- 


हो नैं । वेदांत अभ्यासविष नवोनजर्नोकू्‌ तौ यह 
गंय वेदांतकी प्रथम पोयोल्प है ॥। 


प्न्य कारमहात्माने इसका सारभूत पद्यात्मक वेदां- 

तपदावली" नामक लयुग्रन्य क्या है । सो “वेदात 
विनोद” के प्रयमअंकल्पसे प्रसिद्ध है । कान्य । कठ 
करनेमें सुगम मौ व्याख्यान किये दिस्पृतअर्थकास्मा- 
रक होवे है । इस वास्ते मुमृक्षुनक्‌ उपयोगी जानिके 
वेदांतपदावलीगत वे छंद इर ्रन्थविषं प्रत्येक काके 
आरम्भे छपि हं ॥ 


अंतको षोडशीं कावित ३०० से अधिक वेंदांत- 
पारिभाषिककब्दनके अथं धरे ह । वे वी ग्रन्थकर्ता महा- 
राजश्री कौ करणाकाही फल है ॥। यह लघुवेदांत कोश 
मन्यमहद्‌प्र॑यनके श्रवणविषे अत्यंत सहायभूत होवे हं 1\ 


याके आरम्भमें बड़ी अकारादि अनुक्रमणिका धरी 
है । तिस्तकरि वांछितिविषषयका पुष्ठांक विनाशम प्राप्त 
होर है ॥ इस अनुक्रमणिकाविषं लघुवेदांतकोशगत 
्ाठ्रनज्‌ बी प्रविष्ट किथेहं॥ 


चद्रोदय] पचमावृत्ति को प्रस्तावना २७ 


अंकयुक्त पारेग्राफनकौ जो नवीनमुद्रणरंली हम्गरे 
छापे हुवे शरोपंचदज्ञी सटीकासभाषा दितीयावृत्ति ओं 
जौविचारसागरचतुर्धावित्तिके ग्रन्योमें प्रविष्ट करी हे । 
तसीही रूढिं इस प्रन्यकी यह्‌ पंचमावृत्ति छापी है ॥ 
इस रूढितं अभ्यासौनक्‌ अत्यंत सुल्भता होवे है । 
कारण कि ग्रन्यङे भिन्न भिन्न विषयोका समानासमा- 
नपना । उत्तरोत्तरक्रम । तद्गत शंकासमाधान ! द्ष्टांत 
सिद्धांत ओं विकल्प । दृष्टिपातमात्रसंही ज्ञात होषं हं ॥\ 


इस रूढिसं ग्रन्थक छाप नं आदिकतं इस आवृत्तिका 
विस्तार गतआवृत्तिसं अनुमान १०० पष्ठोका अधिक 


हुवा है ओ कागज श्रौ उत्तम डाले हं 11 


ग्रन्यकारमहात्मा ब्रह्मनिष्ठ पंडित श्रीपौतांबरजी 
महाराज । जिनोने अनेक स्वतन्त्र ग्रन्थ रचिके । श्री 
पचदश्ो आं दश्ोपनिषद आदिक सवुग्रन्ययोके भाषांतर 
करके । ओं विचास्सागरादिक अनेक ग्रंयपर टिष्पण 
करके । अलल मुमुक्षुसमुदायउपरि ` महान्‌ अनुग्रह 








। 
१! 
¶' ! 





२८ पंचमावत्तिकौ प्रस्तावना [ विचार 


किया है 1 तिनोकि जौवनचरित्रके ल्यि अनेक मुमुक्षुतको 
तीव्रभाकांलाक्‌ देखिके । सोजोवनचरित्र इस आवृत्ति 
विषं विस्तारसें छाप्या है । तदुपरि दक्ञंनकरनं योग्य 
पूज्य महाराजश्ीकी कल्याणकारी यथास्थितचित्रितमूति 


तिनोके हरस्ताक्षरसहित ग्रन्यारम्भ मं स्थापित करी है ॥! 


गरन्थविषे सुमृक्षुनकी ` प्रवृत्तिमं मनोरजक ग्रन्यको 
सुन्दरता वी सहायक है । एसं मानि ङे इस प्रन्यङे पू 
सुर किये हं । परन्तु सुंदरताके सायिसिद्धांतका स्मरण- 
रूप काभ होवे इस हेतुसं इस पं वमावृत्तिके पूठ अति- 
खचं फरीके विलायतसे मंगवाये हं भौ सूपेरी आदिक 
रंकसं चित्ताकषंक पयि हं ।॥ पं5 ऊपर जें धराति- 
आदिक चित्र छापि गये हं तिनके अ्थकावि रेचनं नीचे 
करे ह :- 


निर्गणउपासनाचक्रः- हमारे छपाये श्नीविचार 
सागरविषं निगुणउपासनाचक्र धन्या है । तिसका एक 


चद्रोदय ] पंचमाव॒त्तिकौ प्रस्ताना २९ 


संक्षिप्तचित्र या पूठके मुलभागपर रखा है 11 इसमें प्रत्येक 
पदार्यनके भादिके अक्षरमात्र तिन पदार्यतको स्मतिके 
लिये रले हं ॥ सुगमताका अयं स्पष्टता करिे हं - 

अ-आकर ॥ १। इन तीनउपाधिवानकौ 


वि-विराट्‌ एकता †चतनीय है ॥ 
वि-विश्व 


उ-उकार ॥ २॥ इन तीन उपाधिवानकी 
हि-हिरण्यगरभ एकता वितनौय है ॥ 
त~त जसं 

म-भकार ॥ ३ ॥ इन तीनउपाधिवानकी 
ई-ईइवर | एकता चितनौीय रहै ॥। 
पा~प्राज् 

म-अमात्र ॥ ४ ॥। इन तौनहाडनकौ एकता 
त्र-त्रह्य चितनीय है ॥ 

तु-तुरीय 


 प्रयमत्रिपुटीकी द्वितीयके सायि ओ तिसकी ततीयके 
सायि ओौ तिसकौ चतुर्थे सायि एकता चितनीय है ॥ 
उक्तअथं भीविचारसागरकौ चतुथंआवत्तिके २८१ मं 
३०२ अंकपयंत ग्रन्थकर्ता विस्तार सं दिखाया है ॥ 








३० पचमावृत्ति को प्रस्तावना [ विचार 


दो सौधीरेगोयुक्त॒ आकृति :- जिल्दके मुख-भाग 
उपरि चद्राकारविष प्रथका नाम छाप्या है । ताके 
नीचे दो सोयौ रेषावाली एक आकृति है ॥। ये दोन्‌ 


` रेषा दक्षिणदिशा तरफ संकोचित ओ वामदिश्लातरफ 
विकासित हई भासती हं । परंतु वास्तविक तेरों 
नहीं है कितु सवं स्थलमं वे समान अन्तरवारीही हं 1 
यह्‌ वार्ता दोन्‌ रेषाओके आदिभागक्‌ अतभागके सापि 
लक्ष्यकरिके देखन सं निचिवाद सिद्ध होवें हे ॥ 





प. परीतबर्‌ पुरुषोत्तमजी ॥ 











शरीफ सालेभहुसद 


2 


चद्रोदय ] पचमावृत्तिकी प्रस्तावना २१ 
परिमाणश्नातिदरक दो भआाठृतिः- निल्दकौ 


` पीठविषे वर्तुलाकारमं “शरीफ' नाम है । 


ताके ऊपर उक्त दोभाकृतियां छापी हं । 
सो नीचे दिवावे हे: 


उभयचित्रोको दोनुं सीधीमध्यरेषा यदचपि समान 
परिमाणको हं । तथापि तिसके अग्रभागविषं धरी हुई 
तियर्रेषारूप उपाधि के बलसे ्नांतिद्वारा वामचिन्रकी 
मध्यरेषा दक्निण चित्रकी मध्यरेषा सं बडी प्रतीत होवं है 

दीर्घरेषायुक्त दो आकृति :~ पंठेके पृष्ठभागयर । 
मध्यमं षट्चक्राकार भौ उपरि तया नीचे दीर्धरेषायुक्त । 
एसे सवं तीन आकृति रली हं । तिनमं सं वीर्वरेषा- 
युक्त आकृतिनका वर्णन करे हुं :- 

पूठेके पृष्टभागके उपरिकी दो दीर्घरेषा । नीचे 


२ म 


३२ पंचमावृत्तिकी प्रस्तावना [विचार 


प्रयमञआःतिसमान दुष्ट भावती है :- 
` १ प्रयम ञाकृति 








उपरिकी दो रेषा 
आदिअन्तम दोनं दीर्धरेषाकां क क भाग संकोचित 
तया मध्यका ख भाग विकासित दृष्ट भावता है । 
धातं बे रेह वक्राकार है । एसे प्रतीत होवे है ॥\ 
पंके पष्ठ भागके नीचेकी दो दौर्धरेषां । नीचेकौ 
दूसरी आकृति सदुक्ञ भासती है :- 
२ दूसरी भारति 





नीचेकी दो रेषा 
जादिमन्तमें दोनं दी्धरेदाका क क भाग विका- 
सित तया मध्यका ख भाग संकोचित देलनन 
भवता है । अर्यात्‌ प्रयम माढृति स विपरीत वक्र 
आकार प्रतीत होवे है ॥ 


चंदरोदय ] . पंचमावत्तिकी प्रस्तावना २३ 


तथापि पूंठेके पुष्ठभागके उयरिकी ओं नीचेको दो 
दीरधरेषा । प्रथम ओ दूसरी आकृतिके समान वक्त 
हं नहीं । सीषी ही हं। मान्न आंतिस वक्ररेबाकार 
प्रतीत होवे हं । यह वार्ता प्रत्यक्ष रूय चाक्षुषग्रमागते 
जसं. सिद्ध होवे है तैसे स्पष्ट करे हं :- 

जसं कोई बाणक्‌ छोडनेके समय पर 
वाण्‌ रक्ष्यके सायि दृष्टिसें साधता ह । । 
तसं उक्त नीचे ऊपरकी दोन्‌ रेषाओं | 
आदिके सायि अतकूं लक्ष्य करिके देखनेतं | 
वे दोन्‌ रेषा । बाजुक्री तीसरी आकृति | 
समान सीधी हीं दृष्ट आवेगी ॥ | 


यातं पुठेके पुष्ठभागपर उक्त प्रथमा- | 
छृति सदु ख भाग विस्तृतं । तथा इसरो । 
आतिसदुक् सख ॒ भाग संकोचित दृष्ट | 
आवतं हं सो आांतिकरिकेहीं भासते | 
हं । यह सहजं सिद्ध होवं है ॥ 





(12८ ४६ ६ 


। ३४ पंचमावृत्तिकौी प्रस्तावना [विचार 


` आंतिका कारण :~ प्रत्येक दीर्धरेषाके ऊषर तथा 
नौचेसे अनमान १८ वा २० छोटी टेढीरेषा हं बं इहां 
उपाधिष्प हं ओ बे उपाधिरूप रेषाहीं इस चित्रित 
दष्टांतविषं चांतिकी कारण है ॥ 


जैसं भरुभमिविषे भगजलका भान आांतिरूप है । 
तैसे इहां चित्रितदष्टांतविषे (१) प्रयम तया (२) 
दूसरी आङृतिगत ख भागके विकासित ओ संकोचितप 
नेका भान बौ जातिरूप है ॥। 

जसं भरभूमिविषे “व्यावहारिक जल न्ह है । 
म्रातिभासिकही है ” एेसं निरिचित भये पीछे बी ऊपर 
भमिके सायि सूर्यकिरणके संबंषल्प उयाधिङे वलं 
जलकी प्रतीत दरि नहीं होवे है । तंसं इहां दोरेषाल्प 
चित्रितदष्टांतविषे बी प्रथम तथां दूसरीआङ़ृतिगत “ ख 
भान विकसित ओ संकोचित नहीं है किन्तु आदि अंत- 
ष्यत समानहीं है ” एस निष्चित भये पीछे बौ छोटी 
टेढीरेषाके संब॑धल्प उपाधिङ़े बलसं (९) प्रथम तया 
(२) दूसरी आकृतिकी न्यांई ख भागके विकासं ओं 
संकोच की प्रतीति इरी नहीं हवं है । 


भः 





चद्रोदय] पचमावृ्तिको प्रस्तावदा २५ 


सिदधान्तः- ति-“ पराचि खानि ग्यतुजत्स्छयं 
भूस्तस्मात्यराद्धः प्यति नांतरात्मन्‌” अर्थेः- स्वभू 
( परमात्मा ) इन्दरियनकूं वहिरमु् रचताथया । ताते 
देवतियंगमनुष्यादिक । बाह्यवस्तुनक्‌ देते हँ । संतर 
आत्माक्‌ नहीं ॥" टीकाः- यद्यपि इस सृष्टिविवे सर्व- 
प्राणी बहिर्मुखहीं वतते हँ । काहे त जातं तिनोकी 
इन्द्रियनकी रचना स्वय॑भूनं तिस प्रकारक्ीहीं करी \ ताते 
इद्रियनको तृप्ति करनेविषहां सर्वजीवोंकी भ्वृत्ति होवं 
है भौ याहौ तं मनुष्य न सेविना अन्यप्राणी तौ ताप्रवाहके 
रोकनविष सवथा बहिर्मुखभ्रवलप्रवृत्तिप्रवाहके वलसंहत 
भये असमर्थं हँ । वे अन्तरआत्माक्‌ देखी शकते नहीं । 
किये अपने आपक्‌ अपरोक्ष निश्चय करी शकते नहीं । 
यह्‌ स्पष्ट है ।। का हे तं तिन शरीरोविषं अतर्नुखतारूव 
विरोधी प्रवाह करनवास्ते समयं बुद्धिरूप साधन है नहीं । 
तथापि केवल मनुष्य शरीर विषही यह सर्वोत्तिमसाधन वी 
स्वयंभूपरमात्माने रखा है । यातं स्वस्वरूप ज्ानके 
अधिकारी मनुष्यो विषे केडक कदाचित्‌ युरुटवासं 
बाहिर्मृखप्रवत्तिप्रवाहके विरोध अतमुंखप्रवाहके साधन 


३६ पंचमाच॒त्तिको प्रस्तावना [ विचार- 


विचारादिकक्‌ संपादन करंह जौ अंतरमात्माकं ब्रह्मस्व- 
रूप अपना आपकरिके निक्चय करं हँ । एेसं मुक्तमनुष्य 
जे पूर्व॑स्वयंभूरचित इद्रियनसं प्रयम अज्ञानदडविषै 
, केवल रूपरसआदिकक्‌हीं देखते थे । वे गुरुङ्पासे ज्ञान 
अये पौ जीबन्मोक्षदस्ञाविषे दोदीधरेषारूप चित्रित 
आंतिके दरष्टातकी न्यांई । स्वंरूपरसदिकक्‌ देखते 
हये घौ अंतर्मुखप्रवाहके वलं “ स्॑ल्परस आदिक 
मिथ्याही है ।" एस ्रातिकू्‌ बाधकरिके तिस भरांतिके 
अधिष्ठान ब्रह्मस्वरूप आत्मकं अपरोक्ष निश्चय करं ह।\ 


षट्चक्रयुक्तआाकृतिः- पूठेके पृष्ठभागपर मध्यविष 
वट्चक्रनकरिके युक्त जो आकृति है । तिसका उपयोग 
अब दिखावै है :- ग्रथन्‌ दक्षिणहस्तविषे सन्मुख 
` धरिके । वामतं दक्ञिणकौ तरफ त्वरास लघुचक्राकार 
फेरनेकरि षट्चक्र हँ वे दक्षिणकी फिरते दृष्ट पडगे ओ 
उसी आङृतिके मध्यविषे दंतयुक्तचक्र है सो षट्‌चक्रन 
सँ विपरीत किये वामकी तरफ फिरता देखने मे 
आवैगा !! यह्‌ बी आंतिविषे चित्रितदष्टांत है । 


चंद्रोदय ] पचसावृत्तिको प्रस्तावना २७ 


रंगितपट ओं स्याहीका दष्टां्ः-- इस ग्र॑थके 
पठेके मख ओ पृष्ठभाग विषं जितनी आङति दृष्ट 
आवती हं तिन सर्व विषे रंगित अक्षर रेवा आदिक देखने 
मे आवते ह वे भ्रांतिकरिहीं भासते हं । कारण कि 
स्याहीरूपष उपाधिसे रंगितपटविषे रगित अक्षर आदिक- 
की कल्पना होवै है ॥। स्याहीरूप उपाविके बाध क्वि 
वास्तविक कोइ अक्षररेषादि है नही परन्तु सवं रगित- 
पटह है 11" तैसं सिद्धातमें 1 परमात्मतत्त्वविषे यह जो 
जगत्‌ भासता है सो केवल शरांतिकरिहीं भासता ह । 
कारण किः- मायारूप अज्ञानउयाधि से परमतत्वविषे 
जगतकी कल्पना होवे है ” तातं तिस मायारूप अज्ञान- 
उवाधिकं गरुमखद्वारा बाघ करिके “वास्तविक जगत्‌ 
कट्वी है नहं {कतु सरव आत्मा है ” एसा निर्चयरूप 
मोक्षका साधन जो तत्त्वज्ञान सो उक्तचित्नितदृष्टान्त- 
नके दर्शनस्मरण करि मुमुक्षुनक्‌ ही ह । 


शरीफ शलेमहंमद 


ॐ 
मगङाचरणम्‌ . 


बह्मनिष्ठपडित श्रीपीरताबरजी कृतम्‌ 
‰ 


नाराच्त्तम्‌ 


करं करकं कज्जं तमो निवारि सञ्चर । 
गतातिच॑चला चर सुरां तिश्ञीकमुज्ञ्वर्‌ 

सदा सुखादिकदर त्रितापपापक्चामक \ 
नमामि ब्रह्मधामर्क सषवापुरामनामकम्‌ ॥ १ ॥ 
समानदानदायकं भवाववाक्यसायकं । 
सुद्ध धीविघायके सनीद्रमोङिनायकम्‌ । 
स्वसगमी तगायकं व्यकं त्रिकोकरामकं । 
नमामि ब्ह्मधामकं सषापुरामनामकम्‌ ॥.२ ॥ 
लपक्षमादिरुक्षण प्रतिक्षणं स्वशिक्षणं । 
सुमक्षरकषणे क्षमे क्षमे वे विरक्षणम्‌ ॥ 


मंगलाचरणम्‌ ३९ 


सुलक्ष्य लक्ष्य संशयं हरं गुरुं हि मामक } 
नमामि ब्रह्मधामक सवापुरामनामक्म्‌ | ३ ॥ 
कलेदाठेशवेशशुन्यदेशके भवेङ्धकं 
गताविशेषशेषकं ह्ययेपवेषदेकम्‌ ॥ 

परेदाकं भवेश्चकं समस्तमूमभामक } 

नमामि ब्रह्मधामक सवापुर्‌ामन. मकम्‌ ।। ४ ॥ 
सकाटकाटिजाटभालभेदिभानभटकं ¦ 
प्रमिन्नरखिन्ननुनभाविजन्ममत्तमरलकप्‌ | 


` सभेदखदचेदवेद्‌ वाक्ययूथयामकं । 


नमामि ब्रह्मधामक सवापुरामनामकम्‌ }। ५ |) 
भव्टकषटपाश्दासभावभासम शकत । 
सुञद्वसत्वबुद्धततत्वनत्रहमतत्त्वमास कम्‌ ॥ 
स्वरोकशोकडोषकं वितोसदोषवामक । 
नमामि ब्रह्मधामक सवपुरामनामगम्‌ ॥६॥ 
सबन्धुजन्पासघुपारकारिकणधारकं । 
सलोभश्चोभकोपगोषपरूपमारमारकम्‌ ¦ 








४० मंगलाचरणम्‌ 


खवारकाल्वारकं समाप्तसवेकामकं । 

नमामि ब्रह्मधामक सबापुरामनामकम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वलक््यदक्षचक्चषं स्वरूपसौख्यसंजुषं । 
छतार्थचेतनायुषं गतार्थगामितस्थुषम्‌ । 
विभोग्यजातदुर्विष मुषं गुणालिदामक । 
नमामि ब्ह्मधामक सबापुरामनामकम्‌ ॥ ८ ॥ 
भवाटवीविहारकारिं जीव्पाथपारद्‌ं । 
सुयुक्तिसक्तिदारसारद स॒बुद्धिशारदम्‌ । 
स॒पीतपादकांबरो ब्रवीति त स्वरामकं | 
नमामि ब्रहमधामकं सवापुरामनामकम्‌ ॥ ९ ॥ 


श्रीपन्मंगरमूतिषूतंसयशःस्वानंद्‌ वाशचुद्टसत्‌॥ 
सोभाग्यक्सरित्पति प्रतिहतप्रोद्भूततापत्रयम्‌ ॥। 
सतारसृतिलग्नमग्नमनसामुद्धारकं क्वागतं । 
अत्यकूतत्वयुचित्स्वरूवयुगुरं रामं भजेऽहं भुदा ॥११॥ 
( श्रीपदार्थमंजूषागत ) 


श्रीसद्रय॒रूभ्यो नमः 
अथ ब्रह्मनिष्ठपडित श्रीपीतांबरं 
जीका जीवनचरिचि 
द्र 
उपोद्धात 
ह्ोकेः 
वी तांबराह्विदुषश्चरितं विचित्रम्‌ ॥ 
यद्व बरिष्ठनरस दुगुणरत्नयुं्तम्‌ ॥ 
ज्ञानादिसद्गणगणेभ्रथितं स्वकणेय- 
 ज्ञानान्युसुक्षमतिशद्धिकरं च वक्ष्ये॥९॥ 
टीकाः- 
पीतांबर ह नाम॒ जिनका सँ जे पडितजी 


२ पंडितभीपीताबरजीका जीवनचरित्र [ विचार 


तिना चरित्र किये जीवन चरित्र । अथं यह्‌ 
जो$-नन्मतै आरंभकरिके अचपयत जीवित- 
अवस्थाविष तिरनोका आचरण । तादु भ कहृगा। 
१९ सो चरित्र कैसादै १ विचित्रै किये अदभुत 
( आाश्वर्रूप ) है ॥ 
२ केर कैसा है १ जो प्रसिद्र अव्यन्तश्रष्पुर्षोके 
सदगुणरूप र््नोकरि युक्त है ॥ 
३ कैर कैसा है! ज्ञानादिसदगुरणोके गणो (समूहो) 
करि गुन्थित है ॥ 
अर्थं यह्‌ जोः-जिस चरितविषे पंडितनीके 
ञौ तिम सम्बन्धवाॐे सप्पुरुषनके नामेसिं स्मा- 
रित ज्ञान भक्ति वैराग्य उपरति भादिकगुर्णाका 
वणन किया है ॥ 
9 रक्षा है १ जो चरित्र पने अज्ञाने 
स्वअन्तशत पण्योलादक ओ स्वजातीय 


चंद्रोदय ] पंडितश्रीपौतांबरजीका जीवनचरित्र ४३, 


गुणोत्पादक महात्माअकि गुर्णोकि विज्ञापन्‌- 
दारा याढ़े बिचारनेवाले मुुश्चुनकी बुद्धिकी 

शुद्धिका करनेवाला है ॥ 

इस इलोकविषै आरम्भ ओँ । 

१  पीतांबर ” रशब्दकरिके त्रहमनिष्ठसदगुरे 
श्रीपौतांबरजीका ओ । 

२ पीत है अबर नाम वल्ल जिसक्रा। दे 
विष्णुरूप सगुणन्रहमका । ओ 

३ पीत किये स्वसत्ता कवलित किया है 
अम्बर किये आकाश्चादिप्रपचरूप गभ हित 
अन्याङ्गत (माया ) प आकाशा जिसने 
रेते सर्वाधिष्ठान निगुणपरन्रहमका रमरणद्प 

तीनमंगलोके आचरणपूेक इस जीवन चरित्र | 

अन्थके आरभ परतिज्ञा करौ ।) ९॥ 


८४ रयोटतभोयोतोयरनीका जीवनचरिन्र [ विच्ार- 
(1 द्वितीयङलोकविषै इस वणन करनेयोग्य 
महारमाके विशेषणम ^“ पडित ” शब्दके अर्थकर 
हेतसहित कदे हैः- 
छ्रोक 
वंावटंकनिगभागमश्चालिङ्दि 
विज्ञानश्चाछिसतियुक्ततया हि रोके ॥ 
यः पडितातमकविशेषणयुक्तनाश्ना 
पीतादरेति प्रथितः पुरुपुण्यपुजः ॥ २ ॥ 
दीकाः-- 
१ स्वकुलके ““ पंडित ”› एेसे अवरककरि । अह 
2 वेदशाखकी बुद्धिरूप ज्ञानकरि । अर्‌ 
३ ब्रह्मालेक्यनिष्ठाङूप विज्ञानकरि 
विश्िष्टमतियुक्त होनैकरि जो रोकविषे ““पंडित" 


चंद्रोदय ] पंडितशभीपीर्ताघरजीका जीवनचरित्र ४५ 


रूप विरेषणयुक्त “नामस पीतां वर” दे प्रसिद्ध 
बहुपुण्यके पुजखूप हैँ ॥ 

इहां ८ पंडितः. पद के उक्तत्रिविधथेनके मध्य 
प्रथम अरु द्वितीय अथं गौण है ओौ तृतीय अथं 
मुख्य ह 1 काते 

“यस्य सर्वे समारंमाः कामसकल्पवजिताः ॥ 

` ज्ञाना्िदग्धकर्माण तमाहः पंडित बुधाः`५१॥ 

अस्याथः--जिसके सौकिक वैदिकसमारभ- 
कामना अर संकल्पम वित हैँ । यादीत ज्ञान- 
ङ्प सभ्रिकरि दग्ध भये सचित अरु क्रियमाण 
ङ्प कर्म॑भिसके । एेसा जो पुरुष है ताङू 
बुधजन “डित” कहते हैँ ॥ इपर गीतास्फृतितें 
ज्ञाननिषठपुरषनिषैहीं “पंडित” पदकी वाच्यताके 
निश्चयते ॥ २ ॥ | 





४६ पंडित श्रीपीतांबरजौका जीवनचरिज्र [ विचार 


॥ कुरकुपरपरा ॥ 
कच्छदेशविषै अञ्चारनामा नगर दै । तामे 
राजपूञ्य महाञ्योतिषी पंडित “नरेड्य "” भयेभे 
जिसकी विद्भत्ताके माहास्म्यसे अद्यापि ताका 
सारा वंश “पडत इस अवटककरि युक्त भया- 
हे । तिनके च्यारिपत्र थे । तिनमेसे 
१ एक मुजनगरमै रदिके श्रीमहाराजाख्का 
दानाध्यक्ष मया ॥ 
२ द्वितीयपुत्र नारायणसरोवरतीथेका पुरोरित 
भया ॥ 
र त्रतीयपुत्र अंजारनगरभंदी ज्योतिषीपडित 
पदक पाया । ओं 
 ताका चतुथं अवरजपुत्र चागला मया ।सो 
आसंबीया नामक अआआाम्म अआआामाधीशके 
सतिआदरसे निवासत करता भया ॥ 


चंद्रोदय ] पंडित श्रोपीतांबरजीका जवन चरन्न ४७ 


एक समयमे गढसीसामामनिवासी सारस्वत 
गगाधरशरमा था । सो कोडायमाम्ं पाठा 
पटावताहया रात्रिक अश्वारूढ हदोयके चार्‌- 


+ कोश्चपर आसवियाग्राममें पडितजीकेपास ज्योति- 


षरासकरे पठने निमित्त प्रतिदिन जाताथा।सो 
गुरुचरणोक्क गोदरे ॐेके मुखस पठता था । एक 
दिन पडितजीकू निद्राजागईं ओ गगाधरजी गुर 
आज्ञायिना चरणोक्र्‌ न छोडिके बैठा रहा ॥ सवेर्‌ 
मँ सो देखिके ताकू वर दिया किः- तरेक सरस्वती 
मुहतपरन कणे कहेगी'' एसे प्रादित सरस्वती 
वाठेवे चागला नामक पंडित थे ॥ तिनके 
पुत्र दामोदरजी परमञ्योतिषी भये ) तिनके १ 
रीलाधररे प्रेमजी जौ ३ गोवधेनये तीन पुत्र थे। 
तिने खोकाधरजी परमज्योतिषी ओ भगवद्धक्त 
थे । वे आसबियाग्रामंसे कदाचित्‌ मजलम्राममै 
पर्यटन करने जाते थे । तहां प्रामाधीर्शोको सुद्रतै 


४८ पंडितश्नीपितांबरजीका जीवनं चरित्र [ विचार 


प्रदनेकि परसग बडी भविष्यत्‌ चमत्छति दिखाई 
थौ । ति करिके ती नेमिं सत्कारपूवेक गृह अरु 
जमीन देॐ तिनद्र मजञलग्राममं स्थापित कयि । 
वे वाक्यै तीर्थयात्रा करनैक् गये । सो पीठे 
रौर नहीं ॥ | 

लीडाधरजीके पुत्र १ गोपारुजी तथा र 
अमरसिंहजी ये । तिनम गोपालजीके पुत्र पडत. 
१ लद्धाराम २ पुरूषोत्तमजी तथा ३ पारपेया । 
ये तीन ये । तिनमै पुरूषोचमजी जितेन्द्रिय 
निष्कपट जपतपसंयुक्त जरु युद्रतं प्रमे वाक्‌ 
सिद्धिवानक त॒स्य थे ॥ 

जन्मदृत्तान्त 

पंडित श्रीपुरुषोत्तमजीके पुत्र पडत २ पूलराज 
तथा २ पीतानरजी तथा ३ ाक्जी । ये तीन भये ॥ 
तिनकी माताका नाम वीरबाई ( वीरवती) था! 


चंदरोदय ] पंडित श्रीपीतांबरजीका जीवनचरिज्ि ४९ 


सो वी वेदांतद्याखतै जानत विवेकवती थी ॥ 
मूलराजके जन्मके अनतर । सप्ठमगिनियां । ८ 
भ्यां । अनतर पंडितपीताम्बरजीका जन्म विक्रम 
संवत्‌ १९०३ उ्येष्ठञ्द्ध १० हपगगा जयती के 
दिन भया है ॥ तिनके जन्मदिनम माता पिताक 
ओ भगिनीर्योकरं ओ सद्द लोकनक् “भगवत्‌का 
जन्म भया" एेसा उत्साह भया था ॥ यथा 
शाख जातकं पण्यदानादि किया गया ॥ वे 
गभवासमे थे तब माताक्क नारायण सर आदिक 
तीर्थयात्रा भह थी ओौ वेदान्तश्रवण अर्‌ अन्‌- 
वच्छिनसत्सग भयाथा तिस हेतु वे बाल्या- 
वस्था वेदान्तदाख्मै रुचिवाङे मये ॥ बद 
कहते है किः-षटमासके गभके इये जो माता 
सत्शाख्का रवण होता रहै तो पुत्र वी शाक्ल- 
संस्कारवान्‌ होता है ॥ यह वातां प्रह्ाद अ्टा- 
वृक्रादिकर्म प्रसिद्ध हे ॥ 





५० पंडितभीपीतांबरजोका जीवन चरित्र [विचार 


कौमार ओ पौगण्डसं केके 
किश्ोरवयका वृरत्तात 


पंडितपीताम्बरजीकेजन्मअनंतर तिनके पिताकी 
दिनदिन भाग्यहदधि दोती गई ॥ दसै तिनके 
साङनपारन पोषण करते हये तिनविषे माता 
पताकी परोति बढती गई ॥ पांच वके अनतर्‌ 
रधुवयविषै तिनके पिता सुभाषित प्रकीणश्छोकादि 
मुखपाठ पटति थे सो धारण करते रहे। तद्‌- 
सतर पिताद्वारादी देवनागरी ङिपिका ज्ञान भया। 
तदनतर म॑दिरादिकम जातेआते संन्यासी साधु 
्राह्मणेकि पास बी स्तोत्रपाडादिकी शिक्षा ठेते 
भये ओ तिने वीर्थादिककी वाती ओ प्राचीन 
इतिहास प्रेमसँ सुनते रदे॥ अनेतर अष्टवषेकी 
वयम इनका विधिपूदवैक उपवीत भयाथा । 


चद्रोदय ] पंडित श्रीपीतांबरजीका जीवनचरिज ५१ 


फेर श्रोत्रियब्रहमनिष्ठसद्गुर श्रीवापुमहाराज 
ब्रहमचांरी जे दशवर्से रामगुरुकी आज्ञाकरि सत्‌- 
संगीजर्नोकी भक्तिपूयैक प्रा्थनासे मजल्माममें 
रहते थे । तिनेकरि पास अक्षरवाचनकी परिपकता 
अर्‌ सध्यावत उपनिपद्पाठ गीतापाठ अर सद्वा 
ध्यायादि वेदक प्रकरर्णोका पठन दोवषेतककरते 
मये ॥ तिनके साथि अन्य बी सहाध्यायी थे। 
परंतु इने सदृश किंसीकी धारणशाक्ते नहीं 
थी ॥ सो देखिकै तिनके उपरि गुरुकी पृण कृषा 
रहती थी । याहत तिनकी बुद्धिम ब्हमविधाङे 
सस्कार डारते रहतेथे । तवदहीं “मै देदेन्द्रियादि- 
तघातै भिन्न साक्षीरूष हौ!" । यह निश्चय इढ 
हो रहा था अरु तिन महास्मादिवै तिनकी 
गुरुनिष्ठा दृढतर हो रदी थी । तब कोषीनं 
धारण गुरुसमीपवास गुरुसश्रूषा इत्यादि । ब्रह्म 
चारी ध्म सम्पूण पारनकरिके रहते थे । 


+ ~ 





५२ पंडित श्रीपौतांबरजीकाः जोवनचरित्र [विचारः 


आधुनिकरूदिरै तिनका उद्वाह १० ृर्षके अनेतर 
अयाथा। तदनतर श्रीसद्गुरुका वटपत्तनमे निगेमन 
भया | तिनके वियोगके समयन प्रेमपूवेक गद्‌- 
गदकडादि प्रमके चह बी होते रहे ओ श्रीगुरुके 
साथिहीं अध्ययनके निमित्त जानेका बहुत 
आग्रह भया था । परंतु मातापिताने बहुत हट- 
लेके निवारण किया ॥ 

यज्ञोपवी तके अनतर सोभग्रदोष एकादशी- 
आदि शाश्लोक्तत्रत अनवच्छि्न करते रहै ओ 
रते दिन मै योग्यदेवका पूजन ओर प्रतिदिन 
स्वपिताके पचायतनपूजाका स्वीकार आपहीं 
किया था] तिस तिस स्तोत्रादिकके पठन ख्य 
भजन मै कार व्यतीत करते थे ॥ प्रासादिक्‌ 
रघुस्तवस्तोत्रका पाठ प्रतिदिन नियमत करते थे 
ओ महाराजश्रीके निगमन भये पीठे श्रीरामगुर्‌ 
की चरणपादुका मजलग्राममे महाराजकेदीं 


चंद्रोदय] पंडितश्नीषीतांबरजीका जीवन चरि ५३ 


स्थानम स्थापित थी उपकी पूजाअर्चादि वहीं करते 
रहे ॥ तिस वयर्मे स्वमित्रोके पास ˆ“ चलो इम 
स्वगृह छोडिके तीथेयात्रादिक कर वा विदयाध्ययन 
करै वा सत्समागम करै" । एेसी भ बासना 
तिरनोकि चित्तम उदय होती रदी 1 परंतु वे 
मित्र सलाह देते नहीं थे ॥ महाराजके गमना- 
नतर तिनेकिहीं स्थानम कोई देशांतरवासी राम- 
चरण नामक वेदांतसस्कारयुक्त विरक्तसाधु 
रहते थे ॥ जिनके साथि वहत परिचय रखतेदी 
रहे ॥ पीछे सो साधु रामगुरुकी पादुकाका पूजन 
वी करते ये ओ प्रतिदिन जाहमुहतेमै स्नानादि 
क्रिया तथा सपूणगीतापाठ ओ अनुक्षण राम- 
नामका भजन करतेथे ओ रामायण भागवत 
वेदांत प्रकरणमर्थोकी कथा करते थे ॥ 


५४ पंडित श्रीपीतांबरजीका जीवन चरिज [विचार- 


पंडितजीनै कितनेककाल गढसीगामके 
स्वश्वसापति देवचद्र नामक उयोति¶िदके पास 
महू जयोतिष आदिकका कछ्ुक अभ्यास किया- 
था ॥ तिस परसग तहास सरिद एक्प्रति- 
षित विल्वेश्वर नामक महादेवका विल्ववनविषे 
पराचीन धाम है तहां पूजनक्र्‌ गये थे जौ श्रावण 
मासै बहतदेशभरके विद्रान्‌त्राक्षण पूजननिमित्त 
आते है । तिन्टेसिं अनेकश्चाख्चपरसंग ओ वातांङाष 
कियाथा॥ 


तदनतर मजलग्राममै एक ग्याकरणञादिक 
विदादिपै कुशल रब्िविंजय नामक यतिवर थे 
तिनके पास पिताकी आज्ञासै व्याकरणाभ्यास 
करते रदे ॥ कदाचित्‌ तहां देशां तरपयैटन शील 
परमविरक्त क्षमा दया धेय मोन तितिक्षा आदिक 


चद्रोदय] पंडितस्रीपीतांवरजीका जीवनचरिन्र ५५ 


अनेक्सदगुणरत्नाकर पदूमविजयजी नामक अति 
वरिष्ठ आये थे। तिनके पास म्याकरणाभ्यासनिभित्च 
जाते आते रहे ॥ इर्नोको सस्ीठतादिकटभगुण 
देखिके तिर्नोकी वी परमपीति भयी थी ॥ परस्वर- 
चित्त बहुत मिलता रहा ॥ फेर कितनेक कारपर्थत 
वह पिताकी आज्ञासेँ तिनके साथि विचरते रहै 
ओ व्याकरणाभ्यास करते रहे ॥ अंत कितनेकं 
काल भुजनगर्े तिनके साथि रहते थे ॥ जितना 
कटु प्रतिदिन पाठ केते थे तितना कटहं करञेते 
थे ॥ बहतसा व्याकरणाभ्यास तहां पूणं भया ॥ 
फेर तिस महात्माको देदां तर विषे तीथंयात्राके 
निमित्त जिगमिषा भई । तिनके साथिहीं पिताकी 
आज्ञासँ पडितजी निगमन करते भये । परंतु 
भाताके अतिस्नेद् दृतद्रार मध्यसे बुकाये गये । 





५६ पंडित श्रीषीतांबरजीका जीवनचरितं [विचारः 


मध्यवयोवृत्तातः 

केर साधु शरीरामचरणदासजीके साधि रामा- 
अणादि्रथनक्षा विचार करते रहे ॥ कदाचित्‌ 
काकतारीयन्यायकरि कोदक व्रहमनिष्ठपर महस 
स्वगृह आयके रहे तिनेनिं वेदांतके सस्कारका 
उ्ीवन करिया । फेर पिताजो साथि नोकाद्वारा 
्रीसंबईनगरविते गमन किया ॥ तदा नासिक 
नगरनिवासौ संसारोपरत श्रीनारायण्ा्तीके 
विचा श्रीसू्ैरामश्ालीके पास काग्यकोर 
व्याकरण मागवतादि शा्लनका अध्ययनकरिके 
संछतवाणीवि्र प्युतन्न॒ मतिवाङे भये फेर 
वेदां ताथेको निज्ञासाकरिके स्वामीश्रीरामगिरीजी 
ॐ पास पंचदश्षीका अभ्यास करते रहे ॥ 


चद्रोदय ] पंडित श्रौपीतांयरजीका जौवनचरित्र ५७ 


तावत्‌ पूवेपुण्यपुजपरिपाकके वश्चत सदु 
श्रीवापुमहाराजनी अकस्मात्‌ मुवहईमे पधार 
तिनेकि पास विधिपूवैक गमनकरिके पंचदशी 
आदिकग्रथनंका अध्ययन तथा श्रवण करते इए 
श्रीगुरुके साथि नासिकक्षेत्रमै जाययके 
नौकाद्वारा श्रीकच्छदेराविषै सायके स्वकीयश्री- 
मजलम्राममैं पधारे॥ तहां स्वतत्र वेदां तग्रथनका 
अध्ययन्‌ तथा अनेक सुमुष्चुनके साथि अध्ययन 
ओ श्रवण करतेरहे ॥ तव श्रीसदृगुरु जहां जहां 
सस्सगीजनेकि आमेमिं विचरते थे । तहां तहां 
सह चारी होयके अध्ययन ओ श्रवण करते रहे ॥ 
दोव्षपथत श्रीगुरु कच्छदेशमे वि चरिकै फेर जव 
वटपत्तन ८ बडोदरानगर ) के परति पधारे तवं 
श्रीभ्ुजनगरपर्यत बहतसत्संगीजनसहित श्रौगुरूके 
साथि आयके फेर तिर्नोकी आज्ञाके अनुसार 
मजलमाममे आवते मये ॥ 


५८ पंडित श्रीपीतांबरजीका जीवनयचरित्र [ विचार- 


तां कञ्कुककारु स्वगुरुभाता रामच्रेतन्यशमां 
रह चारी अ बुद्धिशाङि यदुबज्ञी वापुजीवमा- 
क्षत्रिय आदिसत्सगीजनोङ्क पंचदशी उपदेरस- 
हसी नैप्कम्यसिद्धि तच्वानुसंधान विचारसागर- 
आदिक प्रकरणब्र्थोका श्रवण करा वतेथे ॥ 

देर सवत्‌ १९२४ की याल तिरनोकि गभे 
देवृप्णश्चमपुत्रका जन्म भया ॥ तदनन्तर मास्‌" 
त्रय पीछे तिर्नोके पिता परमपद पाये | पीछे 
त्वरितहीं आप सुबरमेपधारे । तब परमपुण्यके 
वदते श्रीषिष्णदासजीख्दासीन परमहेसके रिध्य 
ज्ञौ पडितश्रीनिश्वलदासजीे विधा जौ कवि- 
राज परमअवधूत महात्मा श्रोगिरिधरकविजीके 
साधक सकरसाुगुणसपन्न स्वामीश्रीत्निरोक- 
रामजी स्वमडरीसदित श्रीसुबरईमे पधारे॥ तहांसत- 
नके दास साह नारायणजी त्रिविक्रमजी आदिक 
सतूसगीजरनोकी पराथनासे एकोनविंशति ( २९ ) 


चंदोदय ] पंडित्रीपीतांबरजीका जीवनचरित्र ५९ 


मासप्यत श्रीमुबहमे निवास करते भये ॥ तव 
श्रीडृत्तिप्रभाकर तथा श्रीविचारक्षागर इन दोर 
थनका सम्यङ्‌श्रवण होतारहा ओं अहिच तिन- 


महात्माके पास एकांतवासविषे रहिके तक्छए- ` 


पूवक उनेकवेदांतके पदार्थनका रकासमाधान- 
पूतेक -निणेय करते रहे ओ तिन महात्माके 
मुखस॒॒सुनिके अरु देखिके अनेककल्याणकारी 
सदगुर्णोका स्वचित्तमं आधान करते भये । बीच 
अवकाञ्च देखिके पडितश्रीजयछृष्णजीमहारमा- 
कं पास श्रीआत्मपुराणओदिके म्रथनका बी श्रवण 
कर तेरहे॥ ओौ भट्राचाय श्रीभिकुशाश्चीके विघार्था 
श्रीभीमाचायेशमनेयायिककेषास न्यायग्रेथनका 
अभ्याक्ष बौ करतेरहे ओ तहां आनके प्राप्त भये 
निभलसाधु श्रीगंगासंगजीके पासवेदां तके प्रकरण 
देखते रहे ॥ 

किसी दिने स्वामोराधवानदजीने पंडितनकी 


रिभ 


काक 





६० पंडित श्नीपीतांबरजीका जौवनचरित्र [विचार- 


समा करवाई थी तहां पंडितजीने वेदां तविषयक 
पूर्वपक्ष किया था ताका समाधान आाद्यकवि श्री 
गदरा लोषनामक गोवर्धनेरनोने किया था जौ 
््ठबुदधि देखिके प्रसन्न होनके कहा किः-दमारे | 
वहां कह अध्ययन करनेकू आते रहो ॥ तव 
तिनेकि पाक्ष शांकरउपनिषदभाष्यका अध्ययन 
करते रहे ॥ 

फेर संबत्‌ १९२६ के ववे कंदी मडली- 
सहित स्वामीशरत्रिकोकरामजीके साभि श्री- 
प्रयागराजके कुभपर जायके कल्पवास किया । 
तहां पडितश्रीकाकारामजीके विद्याथीं प्रयागवासी 
महोपराम संतोषषूप खद्नधारी महात्माश्रीव् 
विज्ञानजी तथा तिनके शिष्य उत्तमपरहस 
शरीकाञ्ीवाञे अमरदासजी । कनखर्वाठे अमर- 
दासजी । बडे आल्मस्वूपजी । महापडितज्योतिः 


चंदरोदय] पंडित भीपीतांवरजीका जीननचरित्र ६१ 


स्वरूपरजी । तथा मडङेदवर आदित्यगिरिनी । 
आदित्यपुरीजी । फणीन्द्रयति | ब्रह्मानद्नी । 
महतहरिप्रसादजी । समेरगिरिजी । वठ्देवा 
नदजीजादिक अनेकमहार्माओंका समागम 
मया ॥ तहां किसी प्रसगरै महात्मा काङ्ञीवाछे 
अमरदासजीकं पास पडितजीने पन क्रिया 
९८ १) मदनः-किं विदुषो लक्षण 
( २ ) उत्तरः-रागादिदोष्रा हत्यम्‌ ॥ 
२८१) प्ररनः-रागा्मावे सति इष्टानिष्टयोः 
त्तिनिवृत्यनुपपते दुवः पार्य 
मोगो न स्यात्‌ ! 
(८ २ ) उत्तरः-अदृढरागादित्व विदुषो 
लक्षणम्‌ ॥ | | 
३८१) परनः-अदृटरागादेः किं लक्षणम्‌ ! 


| 


दि ति प्व 


६२ पंडित श्रीपौतांवरजीका जीवनचरित्र [विचार- 


(उत्तरः-ैरतर्येण रागाद्यभावतव 
( विचारनिवस्वरागादिप्व ) अदृट- 
रागादित्व ॥ 


४ (१) प्ररनः-सुषृरतौ सथप्राणिनां रागा- . 
यभावेन चैरतर्येण रागायभार्वात 
अज्ञेष्वपि तउज्ञलक्षणस्यातिन्या्चिः 
सेत्स्यति ?. 

( २ ) उत्तरः-यधपि सुषुप्तौ अतःकरणा- 
भावाच्वेवमस्त॒ तथापि जाग्रदा- 
दावंतःकरणसबधे सति नैरतर्थेण 
रागा्यमा वत्वमदृदरादित्व इति तु 
नातिव्याप्तिः ॥ 

५८ १) प्रन -सुषुप्तौ सं्काररूपेणांत करणः 
सद्धावेनातःकरणसबघसत्वादुवतलक्षण 
स्याज्ञष्वतिव्यातिः !। 


` चद्रोदय] पंडित श्रीयीतांवरजीका जीवनचरि ६३ 


८ २ ) उत्तरः-स्थूलांतःकरणस्तवरधे सति इति 
 स्थूरुपदस्य निवेशे कते नातित्या्िः॥ 
६ ( १ )प्रडनः-कृष्यादि कमणि सख्यस्यान्ञष्या- 
पि स्थूलां तःकरणसवंधे सत्यपि रागा- 
यभावादुक्तलक्षणष्याज्ञष्वतिव्या्िः ! 
८२ ) उत्तरः- खीरात्ुपरभ्यनुक्ूलप्रतिक्कुल- 
पदार्थसन्निध्ये स्थूलां तःकरणसंवंषे च 
सति नेरतर्येण रागायभावत्वं अदृढ. 
रागादित्वं तदेव विदुषो लक्षणम्‌ ॥ 
७ (८ १) प्ररनः-षष्ठसप्तममृम्योप्तु सवधा रा- 
गाद्यभावेनादढरागाचभावादुक्त लक्षणस्य 
तत्राव्यािः ॥ 
(२ ) उत्तरः-द्डरागादिरादहित्य विदुषां 
लक्षण सिद्धमिति वाच्यम्‌ ॥ 
इस रीतिते रया गमे प्रश्नोत्तर भया था ॥ 
क 








६४ पंडित श्रीषीतांबरजीका जीवनचरित्र [विचार- 


वर्परीजकी तीथैयात्राकरे भिषकरि आगेसै ` 


निशत ज तहांहीं प्राप्त भये श्रीगुरुका दशन 
करिके तीनोकी आज्ञास श्रीकाशीपुरीमें पधारे । 
तहां गौघारप्र सित अपूव परमोपरत सीद 
नादिरहित एकांतवासी समाहित प्रारेताराप- 
रहित ॒किंचित्‌सस्कृतारापी श्रीरामनिरजनोप- 
नामक पदवाक्यप्रमाणज्ञ. स्वामीश्रीमहादेवाश्रम- 
जीके पास जाते आते रहं ॥ तिन्दकि पास जो कुछ 
` प्रदर्नोत्तर भया सो पडितजीक्ृत प्ररनोत्तरकदब 
नामक म्रथमैँ प्रसिद्ध हे ॥ 

तहां दशनस्परेन करिकं श्रीगयाश्राद्धकरि 
आये तव श्रीकाश्चीराजके मंत्रीने मिरुनेकी इच्छा 
बिज्ञापन करोथो। अनवकाराते मिखाप न मया। 
फर तहास गोकुरमथुराआदिक त्रजमेडलकी 
यात्रा करिके पुनः सुबह पधारे ॥ तहां पुनःश्री ` 
गुरुका कष्ुकदिन समागम भया ॥ 


चद्रोदय] पंडितश्रीषीतांबरजीका जीवनचरित्र ६५ 


फेर तदाज्ञापूधैक कच्छदेरभे आयके स्वानुज 
रारुजीका विवाह किया ॥ पीठे रामाबाई 
नामक स्वकन्याका जन्म भयाहीथा ॥ तदनतर 

¢ टि ५, ^~ € 
गादस्थ्यसुखमोगविषं उदासीन इए पादन द्विवषे- 
पयत कणेपुरनामक भ्रामं ग्रामाधीर्योकि गृहमे 
पूज्य ॒टहोयके स्थित एकांतमजनशोकताआदिक 
अनेकसद्गुणालकृत देशप्रतिष्ठित महात्मासाधु 
श्रीमानट्श्रदासजीक्‌ श्रीढत्तिप्रभाकररूप भाषा यथ 
ओ श्रीपचदश्चीआदिक संस्कृतम्रथनकाअध्ययन 
करा तेये रहे । वे महात्मा पडितजी विषै देहां- 
तपर्मत तन्नतानाशक गुरुबुद्धि धारतेथे ॥ ताके 
मध्य कोरडी महादेवपुरीविै स्थित श्रीमान्‌अजेन- 
ष्ठ॒ नामक महात्मा मिलने गयेथेः । तहां 
तिर्नोकी इच्छा साधेद्धिमास परयत रदिके सान- 
दगिरिश्रीगीताभाष्यका परस्पर विचार करतेभये॥ 





६६ षंडित श्रीपीतांबरजीकां जीवनचरित्र [ विचार- 


फेर तहां कच्छदेशमे द्वितीयवार श्रीगुरुका 
आगमन भया । तव तिनोँके साथि विचरते इए 
श्रवणाध्ययन करते रहे । त्र तिर्नोके साथदीं 
शंखोद्धार्‌ (बेट) ओ द्वारिकाक्षेत्रम जायके स्वदे- 
म आये ॥ फेर गुरुआाज्ञ पूरक सबं पधारे तब 
उत्तमसंस्कारवान्‌ उत्तमाधिकारी रा. रा. श्ेष्ठ्- 
रीफभाई सालेमहद तथा पर पविद्वान्‌ सुत्‌ 
उत्तमाधिक्रारो रा.रा. नमःयुखराम सर्वरामभाईं 
त्रिपाठी इन दोअधिकारिनक् श्रवणाध्ययन करा- 
वतेरहे ॥ तव प्रसंगप्रा्त तेरंगदेश्ीय पदवाक्यपर- 
माणज्ञ याज्ञिकसुत्राहमण्यमखींदरशर्माशास्लीजी तहां 
विराजे थे तिनोके पास चरीरभाष्यसहित ब्रह्मसूत्र 


नक्रा शांतिपूधैक पाठ श्रवण करते रदे | तब 


श्रीस्वामीस्वह्पानदजो सहाध्यायी थे ॥ 


चंद्रोदय ] पंडित भीपीतांबरजीका जौबनचरित £&७ 


अनतर दारीफभाईेआदिककीप्रार्थनरच श्रीपंच 
दशोकी भाषाटीका तथा श्रीविचारसागरकेमंग- 
रके पचदोहाकी टरीकापूवक रिप्पणिका तथा 
 श्रीसुदर विकासके विश्चतितमैं विपर्थयनामकअंगकी 
टीका सहितरिप्पणि का तग्रा श्रोविचारचद्रोदय- 
इत्ति रत्नावलि । सटीक वालवोध । संस्कृत श्रति। 
षटूरिग संग्रह । श्रीवेदस्तुतिकी टीका । स्वामौ- 
त्रिलोकराम जीकृत मनोहरमाल्की रिप्पणिकास- 
दहितस्वारमाभावप्रदीप आदिमथनक्रु रचतेभये ॥ 
उक्त सव अथछ्पे है ओ श्रीवेदान्तकोश।वोध- 
रत्नाकर प्रमादमुद्गर । प्रभोक्तरकदब । षटरद शन- 
सारावङि मोहनिस्कथा । सदाचारदपंण । ज्ञना- 
गस्ति भूमिमाग्योदय रूपकादशे ओर संशयञद- 
शेन आदिकमरथ किंचित अपूणं होरनितँ छपे नहीं 
है पूणं होयके छपेगे ॥ 





६८ षंडितश्रीपीतांबरजीका जीवनचरित्र [ विचार- 


संवत्‌ १९३० की शाल्मँ आप वड़ोदामें 
` पधारेथे | सार्षमासपर्यत रहे ॥ वहांसैँ सु्रहपधारे 
पीछे श्रीगुरु परन्रह्समरसभावक्ू प्राप्त भये ॥ जव 
पंडितजी महोत्सवपर पधारेथे श्री संवत्‌ १९३३ 
की शाले मावनगरके महाराजा तस्तसिहजीतथा 
महामेत्री गौरीरकर उदयशकर तथा उपमत्री 
दयामरूदासभाईं परमानंददास सुबह विष मिरे 
ओ तिसीवभमें स्वज्यष्टञ्नाता मूलराज अर धमे- 
पतनीका देहान्त भया ओ जूनागढके महामंत्री 
ब्रह्मनिष्ठ श्रो गोरुकजी ज्ञारा मुबहेगत चौनावा गमं 
मिरे तहां प्रथम अज्ञात इए पीछे किंसीस्वा मीके 
वाक्यतैँ विदित भये। यातत वीतरागताकरि 
उपमित मये । 


चद्रोदय] पंडित श्रीपौतांबरजीका जीवनचरिज ६९ 


त्रिपाठी रा. रा. मनुःसुखराम सूथराम 
रामांकी श्रीकच्छमहाराजा्ओंकी आज्ञापूर्वैक 
राओवहादुर दिवान बहादुर महामेत्री श्रीमणि- 
माई यज्ञमाईद्रारा पूणेसदहायताप्रदानपूतैक 
प्राथनासै तथा श्रीभावनगरके महाराजा तथा 
श्रीवढवाणके महाराजा तथा शरेष्ठ हरमुखराय 
खेतसीदास ता श्रेष्ठ प्रयागजो पूरजीजादिकर 
सद्गरहस्थनकी सदहायताभदानपूरवक इच्छायं 
ईदा केन कठवद्लो प्रर सडक मां ड्वय ते्तिरीय 
ओ एतरेय इन अष्टउपनिषदका सटीक 
श्री शंकर माप्यकेग्याश्यानसदित व्यास्यानकारिके 
छपवाया है । 





७० पंडितभोपीतांबरजीका जीवनचरित्र [विचार- 


तदनतर संवत्‌ १९३९ की शाले भावनगर 
जाय तहां राज्यादिकं योग्यसत्कारक्ग पायक 
्रोपयागके कमपरदिदीयवार पधारे ॥ तहांमहा- 
त्मास्वामी श्रीचिरोकरामजी तथा श्रीमदमरदा- 
सजी तथा खेरपुरके सहत जन्भ वाक्सिद्धिवान्‌ 
साधुश्रीगुरुपतिजी ताके शिष्य संगतिदासजी तथा 
साधवेलाके महंत श्रीहरिमरसादजी तथा श्रीत्रिलो- 
क्रामजीकै शिष्य पडितअनतानद्रजी तथा 
पडितकेशवानंदजी तथा पडितभोलारामजी तथा 
पेडितस्वरूपदासजी तथा परमविरक्त मेडरेदवर 
साधुश्रीनह्मानदजी तथा साधुश्रीदयाक्दासजी 
तथा श्रीमयारामजीआदिक अव्रधूतमडर्‌ इत्यादि 
अनेक महात्मार्ओका दशेनसभाषण किया ॥ 


चंद्रोदय ] पंडित श्रौ पीतांबरजीका जीवनचरिज ७१ 


फेर श्रीकाञ्चोजीमें आये ॥ तहांस्वामीत्रि खोक 
रामजीकीमडरीकेसाथिही पचक्रोशीकीयात्राकरी 


ओं ब्रह्मनिष्ठ महात्मा पडित अमरदासनी तथा- 


श्रीद्धितीयवुलसीदासजीके िष्यवरणानदीपर 
विराजित साधुश्रीकाल्दासजीका दशन भाषण 
किया । तथा अवधूत दंडीस्वामी श्रीभा- 
स्करानदजीका तथा दडी स्वामी पडत 
श्रीविञ्युद्धानदजोका तथा स्वामोश्रीतारकाश्च- 
मजीका तथा द्रुवेरवरमटाधीश् स्वामी श्रीरामगि- 
रिजोका तथा तिनकेरिष्य योगिराज श्रीरुद्रानद्‌ - 
जीका तथा त्रिशूलयतिके मठं स्थितस्वामोश्रीवीर 
गिरिजोका ओ भखूचवासी स्वामी उद्रेतानदजी 
आदिकका दरौन संभाषणकिया॥ पो स्वामीश्री- 
त्रिलोकरामजीकी आज्ञासैश्री अयोध्याकेप्रतिपधारे 





०० भा 





. ७२ पंडितश्नोषीतांबरजोका जोवनचरित्र [विचार 


सर्बेदा स्वकन्या रामावाईं तथा जातृपुत्री लीराबाई 
साथि रही ॥ तहांमगवन्मदिरोके द शेनपूरवंकसिद्ध 
श्रीरधुनाथजी तथा सिद्ध श्रीमाधवदासजीके 
दशेन तथा सरयूस्नान करिके श्रीनेमिषारण्यविषे 
पर्यटनकरिके त्रजमडरमेविचारिके श्रीपुष्करराज 
तथा सिद्धपुरके सन्नद्ध सरस्वतीका स्नानादि- 
' करिकै श्रीडाकोरनाथका तथा बड़ोद्‌ {नगर गतज्ञान 
` म्टर्मँश्रीतमगुर्कीतथा श्रीसदृगुरुवापुसरस्वतीकी 
` समाधिके तथा चरणपादुकाके दरानपूषैक मन्रीवर 
 श्रीमणिभाई यञ्चभारेका भिकाप करिके फेरयुबहमे 
पधारे॥ तहास श्रीकच्छदेशविषे आये । तहां मणि- 
भाई मत्रोसहित श्रीक्च्छमहारार्ओका मिङापभया 

फेर संवत्‌ १९४० की शालभमैमहाराजाधिरा 
जश्री ५ मत्हथुभाधीशकृष्णप्रतापसाहिवहादुरश 


चंद्रोदव] पंडितश्रीषीतांबरजीका जीवनचरि्र ७३ 


माका प्रेमपत्र आया सो वांचिके वड़ा इषे भया ॥ 
फर्‌ श्रीहुथुवासैकादमीरी पडितजनादेनजीकरूदरोन के 


निमित्त मजलग्राममे भेजा था । अनंतर सुसुश्च 
जर्नोकीजिन्ञासापूवेकपा्थनासे यजुवेदीयश्री बृहद 
रण्यकोपनिषद्‌ केहिदी भाषा्ेपूयाख्यानके छिखाने 
कास्वपुत्रके दस्तसे ही प्रारभ करिके पांच वषि 
ताकी समाति करी । वीचमे श्रीकच्छमहाराजा- 
ओंकी आज्ञासें श्रीसिदहरसोश्चागढ ममम मकान 
बनायके निवासं किया । अवांतरकारमेही श्रीदः 
धुजामहाराजकी तीत्र जिज्ञासा आकषित इए 
स्वानुज लालजीसदहितश्रीकाश्चीपुरीके प्रतिजिगमिषा 
करिके मबई्मे आये। वहां तीनदिनके अनेतर 
महाराजकै मेजेपडितजनादंनजी सामने ङेनेकूये। 
श्रीपुरीमे पर्ठैचि तव श्रीहथुआमहाराज सन्मुख 








७४ पंडित भोपौतांबरजीका जीवनचरित्र [विचार 


पधारे ओौर दडवत प्रणाम करिया ओ दुर्गाधाटपर 
महाराजा श्रीड़मरां बोकर श्रष्ठसत्कारपूवक निवाप 
करवाया था । तहां प्रतिदिवस आप मुखचर्चा- 
शरवणं पधारते थे । फेर ॒पंडितजीके साथिही 
स्वसद्गुरु दडीस्वामी श्रीमाधवाश्रयजीकी सन्नि 
धिम चेतन्यमटविषै राजा पथारते थे। तहां बी 
परमानदकारो पररनोत्तररूपर व चनविकास होता 
रहा । जिस ग्र॑संगमे अनेक महात्मा्ओंका द्धनं 
अथ नहाराजकेसहचारो बह्म्णोके सदहितप्रतिदिन 
पड़तजो पधारते थे ॥ फेर महाराजकी आज्ञा 
मुबईपयत पडितजनार्दनजीरूप सार्थं एहकसहित 
पधारे। मध्यमे जाके हस्तक निवेदित अन्नु 
सक्षात्‌ हरि भोगते हँ एेसौ सुभक्ता शिष्या 
हीरबाई ्ाहमणोकर दन देने अर्थं सेमरी ममन 
७ दिन वसिकेयुवरदवारा फेर श्ीकच्छदेरम स्वा- ` 
सुजसहित आयकेरक्त व्याख्यान समाप्त करिया ॥ 


च॑द्रोदय ] पंडित श्रीपीतांदरजीका जीवनचरिन्र ७५ 


कटुक काल स्वदेशागत सतसंगो जनोकेमाभेनिं 
विचरते रहे । फेर संवत्‌ १९४७ की शालय 
श्रीहरिद्वार के कुमपर गमनअ्थं साघु श्रीहधरदास- 
जीके शिष्य प्रेमदात सहित शभराकराचीनगरर 
पधारे ॥ तहां पंडित स्थाणुरामके तनुज पंडित 
श्री जयडृष्णजी आदिक अनेकं सत्संगीजन वाहने 
सन्मुख आयके ठेगये ॥ तहां दश्च दिन कथाश्रवण 
भया तव हेदराव्राद ॐ केदक सतूपंगी उदू आये 
तिसकरिके तहां पधार । तव पंडित जयछृष्णजी 
साथिहौ रहे ॥ फेर कोरडीमे आयङे ताकी 
सन्निपिभे स्थित गीधुमलके टंडन पडत स्थाणु- 
रामजीके गृहमे एक रात्रि रहे ॥ सवेरम सिधदफ- 
तरदारसाहवका अवलकारङुन भिस्टर तनुमक 
चोइथराम, विष्णुराम, केवलराम ओं छन्तूमर ये 
गृहस्थ अश्वश्चकटिकासे केने आये तब तदा- 
ख्ढ होयकरे चाहर दैदराबादकी शोभा देखते 
हए नगर वाहिरं छ मोलके रिवालयमने चार 








७६ पंडित श्रीपीतांबरजीकां जीवनचरिजं [ विचार- 


दिवश्च निवाप्त किया । तहां अहमि दश्रभजन- ` 
परायण मोनी दुग्धदारौ एक अपू ब्रह्मचारीका- 


दरोन भया ओ नगरम एक परमोपरत ज्ञानादि 
गुणसंपत्न कङाचदनामक भक्तका दरान भयां 
ओ केटक उत्तम भजनवाननोके स्थान देख । 
स्वनिवासघानमे सतूसंगो जन प्रतिदिन श्रवण- 
अथे आते थे अर दशेनेनिमित्त नरनारीका परवाह 
प्रचित भया था ॥ वहां चर्नके दिनमें पडित 
युत्रितरामनामक सतन यानम आग्रहपूवैक 
बुकायके पूजा सत्कार किया ॥ वहांसे डेआनैवाऊे 

गृह ही रेखतखक छोड़ने आये । फेर तहास ` 
शिखर सदरम आयकेएक रात्रि रहे ॥ साधवेखा 
नामक सतनके खानका ददन किया ओं 
रोडीमाम्मै जायके उदासोनपरमहस पडत 

केग॒त्रानदजी जो अप्रूकद सजी महात्माकेरिष्य ` 
थ उनक्क्‌भिठे ओ परमार्था वस्षणमक्तद् बी मिङे ॥ 


चंद्रोदय ] पंडित श्रीपीतांबरजीका जोवनचरित्र ७७ 


फेर वहम युलतान तथा लाहोर के मागेचै 
अप्रृतस्रमं आये । तहां शेठ ताराचद चेखारासकी 
दुकानपर एक रात्रि रहे॥ वहां महाराजा श्रीक 
प्रतापसादहिबहादुर शमांका प्रेमप्रत्रक जयाथासो 
वां चिक प्रसन्न भये! प्रातःकालमे श्रीगुरुनानकजी 
क दरवारका सरोवरके मध्य ददन भया ॥ 
फेर वहांपें श्रीहरिद्रारपुरीमे पधार । तहां नीर 
घारापर महात्मा भ्रीत्रिटोकरामजी मडरीका- 
निवास था । वहां वसति करी॥ब्रह्मकुडका स्नान 
महज्नर्मोका दरोन संमाषण भया ॥ फर्‌ वहसि 
उक्त मंडरीके साधि दी दषीकेरा पधार ॥ वहा 
परोपकारक कमरीवाले महात्मा श्रीञ्द्धानदजी 
मिङे ओ गगातीरनिवासी तपस्वीजी श्रीगुरुसुख- 
दासजी मायारामजी अवधूतओआदिक अनेक उत्तम 
स्तोका दरीन भया।॥ वहसे लौरिके श्रीजयोध्या- 
परीमे आये ॥ वदास ररम वेठिके श्रीदथुवा- 





७८ पंडितश्रीपीतांबरजौका जौवनचरित्र [विचार- 


नगरम जानैअर्थं अीगंजभे आये । तहां जरव- 
शकटिकासदित महाराजका पंडित समाने डने 
आयाथासो श्रीहथुवानगरभें ठेगया ॥ उसी 
दिनम महाराजकी सुखाकात भई॥|प्रतिदिन महा- 
राजका समागम होतारहाबीचमे श्रीसास्मिामी 
नारायणी गडकीनामक महानदी पर स्वारी आदिक 
सामग्रीसहित स्नान करिये ओ स्थावापुर- 
वा्िनी देवीका देन भी किया ॥ केर वह 
महाराजकी आज्ञा गयाजी गये । तहां श्राद्ध 
करिके गगातीरवतिं दिगाघारपर महाराके स्था- 

नमे पधारे ॥ .उसी दिनम संकेत महाराजा- ` 
धिराज श्रीरृष्णप्रतापसाहिवहादुर शर्मा बी 
तहां पधारे ॥ अक्षयतृतीया तहां मई यौ तीन 
दिन महाराजका समागम होता रहा॥फेर वह 
धानीपुर आयके धूष्चशकरिकाभ महाराजके साभि ` 
ही वेदिक श्रीवाराणसीमे आये । तहां पिाच- 


चद्रोदय] पंडितश्रीपीतांवरजीका जीवनचरित्र ७९ 


मोचनपर स्थित हथुआधीडके बगीचेमं तीन दिन 
नित्रास भया ॥ गंगास्नान ओर महात्मार्ओका 
दोन संमाषण भया ॥ 


फोर वहांसे महाराजकी तरफ भिक्त मेरौ 
पोशाक स्परीकार करिके तदाज्ञापूधक श्रीभयाग 
चित्रकरेर पडरीकपूर ओ पुन्यनगरके मार्गै श्री 
संब आयक शेठ श्रीयादवजी जयरामके स्थान- 
मे चातु्मास्यपयैत वसिक ्ह्सत्रकी सामभ्री सपा- 
दन करिके रेलके रस्ते स्वदेशविषे आयके सवत्‌ 
१९४८ केभारिवन ञदध१० सै आरंभिके भगव- 
न्महोत्सव नामकं ब्रह्मसत्र किया । तहां केदक 
संन्यासी साघु व्राह्मण जौ सत्समागमीजर्नोका , 
अपू समाज एकत्र मया था समा संमाषणादि 
अदभुत आद्हाद भया था।सो समाप्तक-कटि श्रीभु- 








८० पंडितश्नीषीतांबरजी का जीवनचरित्न [विचार- 


बररमै आयके भाषाटीकायुक्त श्रीृहदारण्यक तथा 
छांदोग्य ये दो उपनिषद्‌ साधे द्िवषेभे छपवाये। 
फेरश्रीपभरयागराजके कुमपर जावके स्वामिश्री- 
त्रिरोकराजजीकी गंगापार स्थित मडलीमे कल्प 
वास किया ॥ वहां हथुवाधीशके मनुष्य आये थे 
तिनके स।थि राजान पत्रसहित रौप्यदातक भेज्या 
था सो स्वामीजीके समश्च तिनोकी आज्ञासे गगा 
तीरस्थ पंडितनके अथं यथायोग्य विभक्त किया गया। 
-फेर वदास वे मडरीसरितश्रीकाश्चीपुर्मैपधारे।॥ 
स्वामोजी दुगाधारपर रहे । पडितजी पिसाचमो 
चनपर स्थित महाराजके वगीचेभे २५ दिन रहै। 
प्रतिदिन महाराजका समागम होतारहा | चार बजे 
बाद निव्य अदवशकरिकासे महाराजकेसहचार्सियो ` 
करिसहित भिन्नमिन्न स्थानम महात्माओकि दरनक्तू 


चद्रोदय] पंडित श्रीपौतांबरजीका जीवनचरित्र ८१ 


जाते थे । स्वामीश्रीमाधवाप्रमजी। स्वामी धीचि- 
खद्धानदजी । स्वामी श्री भाक्करानदनी । स्वामी 
श्रोपूणानदजी । महासा श्रीभमरदासजी । पंडित 


श्रीरामदत्तजी । महांत श्रीपवारिजी। साधु श्रीवि- 
क्रमदासजो आदिक अनेक उपरतिरीर महात्मा 
ओका दरोन भाषणभया। महाराजकी यज्ञराखाका 
भी इष्टसहित दशेन मया ॥ फेर चकनैके पिरे 
दिन सायकालमें पडित शिवकुमारनी । राखार- 
दासन्यायरत्नभट्राचार्यं । कैकासचन्द्रमट्धाचार्य 
आदिक उत्तमपडितनको सभा करवाई थी । तिन 
 विद्भदरो का दशन सेभाषण भया ॥ पंडितनके 
बिदा हए पीछे स्वकृत आसीवचनखूप शछोक ` 
महाराजके समक्ष अथसदित उच्चायां । 





८२ पंडित श्रीपीतांबरजोका जीवनचरिन [विचार- 


इलोकः 
` श्रीमलत्छष्णप्रतापतुल्यनरपति- 
कोकेऽधुना दुलभः 
श्रीमद्रमसमोऽस्त्यसौ श्॒भगणे 
सद्धमसत्संतक्ृत्‌ । 
स्वान्ञनिकङ्करावणस्य कहरो 
मुक्त्येकरुकासुजित्‌ 
्ञातिश्रीजनकात्मज्रिसहिते 
भूपर्स्वध(मरेकराट्‌ ॥ १ ॥ 
सो चतुर्धा. अ्थपहितसुनिकरे पंडितपसतभाहित 
नृपति परम प्रपन्न भये ॥ उत्थान करिके अभिः 
वंदन किया । आनंद आटिगित दोयके मिङे 
मेरे ओौ पोशाक समरपिके बिदा करी । प्रातः 
काले वहाँ प्रयाण करिके पंडितजी श्रीमुबहमें ' 
पधारे ॥ पीछे श्रीकच्छदेशमे पधारे ॥ फेर सत्‌ 





च्॑रोदय ] पंडित श्रीपीतांवरजी का जीवनचरिन्न ८ ३ 


१९५१ के वषम परमासादियात्राकी जिगमिषा 
करिकर गरहस निगेत हए जगनबोट (भूमनौका) श्च 
वेरावर पधारे।तहांरावबहादुर जूनागड्के दीवान- 
जीसादेव श्रीहरिदासविहारीदासजालीनोरभबि- 
ठायके वंदरपर केगये ॥ वहां शेठ चरीफ साठेमह- 
मदादि सद्ग्रहरस्थोकाः मिलाप भया ॥ तिनकी 
मावनासै २५ रोज तक श्रीजूनागढसरकरारकै 
मकानसेँ निवास भया ॥ मध्यम प्रमास्त ओ प्राची 
नामक तीथेकी यात्रा करि आये ॥ फेर भूष 
दकटिकाद्वाराश्रीजूनागढ पधारे । तहां श्रीदिवान 
साहैबकी आज्ञा चकरिकासेँ छापखाने मेनेजर 
महादेवभाई सामने आयके लेगया ॥ ओ नायब 
दिवानसाहेव श्रीपुरुषोत्तमरायके नवीन गृहै 
निवास करवाया ॥ तहां एक मासभर रहे ॥ वह 








८४ पंडित श्रीपीतांबरजी का जीवनचरित्र [विचार- 


श्रीनरसिदमेहेता दामोदरकंड सुचुकुदगुफा ओर 
दारके सुन्दर स्थार्नोका प्रदरोेन भया ओर 
रवताचर (भिरिनार परवत) की यात्राभहं ॥ एकत्र 
मई सभाके मध्य श्रीदीवानसाहैवके गृहमे पंडित- 


जोका वेदां तविषयका संभाषण भया फेर वहां 
बिदा हयोयकेवेरावर आये । तहां वेैवरदारसाहेब 


जर व्यापाराधिकारी शेठ शरीफमाई रेरुपर 
सामाने आयके निवास्स्थानमें ठेगये ॥ 
फेरवहां से धूथ्रनौकाद्वारा श्रीरुवहमे आगमन 
भया । तहां महाराज श्रीजयकृष्णजी तथा पाध 
श्रीसगतिदासजो ओर परमसुहत्‌ श्रीमन सुखराम 
सूयेरामजी आदिक सज्र्नोका समागम भया॥ ओर 
स्वकीय दो पौत्रनके मौजीवधनक्त प्रसंगसै चारि 


चद्रोदय ] पंडित श्री पीतांबरजी का जीवनचरित् ८५ 


यज्ञकी चिकोर्षाके ठ्यि सर्थसाम्री संपादन 
करिके स्वदेरामं पधारे ॥ 


सवत्‌ १९५२ के वैराख छष्णद्वितीया दाद- 
दीपयत श्रीगायत्रीपुरश्चरण ॥ श्रीमहाहदरयज्ञ । 
विष्णुयन्ञ जो दातचडी ये चारि यज्ञ॒ किये ॥ 
तहां स्वामी श्रीआप्मानदजी ओर केदक संत अश्‌ 
सत्समागमिर्योक्रा की आगमन भया था ॥ अर्नतर 
सवत्‌ ॥ १९५४ सार्पे आरंभकरिके गढसीसि 
सार्दैककोरापर पूतैदिक्चामे प्राचीन बिल्बबनवित 
प्राचीनकाले अविभूत ` देशप्रतिष्ठित स्वयम्‌ 
श्री बिल्वेश्वर नामक महादेवका मंदिर स्वल्पहोनेतें 
श्रा वणम [सम बहुत पूजक ब्रह्म्णोके समावेशके 
अयोग्य जानिके ओर तहां जन्माष्टमीके दिन होते 
मेला विष्णुदशनका अकाभ अरु दशनार्थीजर्नेङ् 
मागेका कष्ट जानिके कच्छदेशमें पर्यटन करिके 
राज्यादिकं प्राप्त द्रव्य विस्तीणे सुदरशिवालय 








८६ पंडित शरीपीतांबरजौका जीवनचरिज [निचार- 


तथा विष्णुमेदिर तथा वहाते गढसीसा तोडी 
सडक करावते भये ॥ : 

अवी सवत्‌ १९५६ के वधम आप स्वदेशे 
ही जीवन्सुक्तिके विलक्षणनद अथं अल्पायास, 
युक्त इए सित भये ह ॥ 

उक्तप्रकारके सत्कर्मोके करने इच्छा इनक्ष 
सक्चदा रहती है ॥ये महात्मा राग, द्वेष, मत्सर, 
रैर, विषमता, निंदा, असूया-आदिक दुग्णोति 
रहित है । ओर अमानित्व, अदंभित्व, अहिसा, 
क्षमा, सो्ील्य, सौजन्य, अक्रोध, चाति, पेये, 
मोहशोकराहित्य, आस्तिक्य, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान 
अरु उपरति आदिक अनेक सदगुर्णोकरि अल- 
कृत ह| 

॥ इति ॥ 


श्रीषिचारवचेदोदय 
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ॐ जुर्षरमात्मने नमः 


भ्रीविचाश्च॑द्रोदय 


अथ प्रथमरकठाप्रारभः ॥ १ ॥ 


उचोद्धातवणनं 
अनहर छंद 

पुरूषट्च्छाविषय पुरुषार्थं जोई सोई । 
दुःखनाज्ञ सुखप्रापनिरूप मोक्ष मानह ॥ 
हेतु ताको बहयज्ञान सो परोक्ष अपरोक्ष । 
तिं अरोक्ष खड अष्ट दो गानहु ॥ 
मोक्षको साक्षात्हैतु दढ अपरोक्षन्नान । 
इक ता विचार जीवब्रह्मनगं जनह ॥ 
तीनवस्तुूप जड चेतनदौ जड मिथ्या 
राया जडचित्‌ "सोभ" षीतांबर स्यानटु ९ 


५ 





२ विचारचंद्रोदय ` [ प्रथल- 


% श्प्रनः--पुरुषार्थंसो क्या है ? 
उत्तरः--सर्मपुरुषनकी इच्छाका जो विषय । 


&९ श, 


सो पुरुषाथे दहे 
५ २ प्रनः--सवंपुरुषनक्‌ किसकी इच्छा होवे ह 
€ ५ ¢ 
उन्तरः--सरवपुशूषनद्र सवदुःखनकी निदत्त 
ओौ परमानेदनकी पंधिकी इच्छा दोवेह ॥ 
® ३ प्रदन-सवं दुःखनकी निवृत्ति ओौ परमानंदक्ती 
प्राप्तिसोक्याहै? | 
उत्तरः--सभदः खनकी निरदेति ओ परमानंद 
की भराप्ति। यह मोक्ष॑का स्वरूप ह ्‌ 
॥१॥ प्रतिपादन करनेयोग्य अर्थक मनम राखि 
तिसके अथं अन्यञयंका प्रतिपादन उपोद्घात है ॥ 
जैसे किसी दूसरेके ` गृहसं छांछ उनकी होवे । तव 
वह वात मनमे राखिके तिसके अर्थं “तुम्हारी गौ 
दुग देती है वा नहीं ? इत्यादिरूप अन्यवार्ताका 
कथन उपोद्घात है ॥। तसे इहां प्रतिषादन करनेयोग्य 





ॐ 
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जो विचार । ताक्‌ं मनम राखिके तिके आरभं 
अन्य मोक्ष आदिकपदार्यनका कयन उपोद्वात है 
। २।1कोईबो रागके ध्रुवपदमं गाया जावं ह ॥ 
॥ २।।अन्वयः ता ( दढअपरोक्षज्ञानका) हैवु 
विचार हे 11 


।\४।1 एेसा निहइचय करो ।। 

॥1५1।धमं अर्थं काम मोक्ष । इन च्यारोका नाम 
पुरुषार्य ।। तिनमें प्रयमके तोन गौण हं । तिनदू छोडिके 
इहां अंतके मुख्य पुरषार्थका ग्रहण है । 

11 ६।।अज्ञानसहित जन्ममरणादिक दुःख कहिये हं 

।1७11मिथ्यापनेका निहचयरूप बाध निवृत्ति ह ॥ 

॥८।1 परमप्रेमका विषय परमानंद है ॥ 

॥९।।दहां कंठभूबणकी न्याई नित्यप्राप्तको 
प्राप्ति मानी है ।॥। 


॥। १०।।कत्तभिोक्तापनेंआदिकमन्यया भावक्‌ छो- 
डि के स्वस्वरूपसं स्थिति मोक्ष है ।। कितनंक जोक तौ 
स्वर्गं वैकुंठ गोलोक ब्रह्मलोक आदिकको भ्राप्तिक्‌ मोक्ष 


ट विचारचंद्रोदय [प्रथम- 
४ प्रन :- मोक्ष किसते होवे है ? 
११ 

उत्तरः-मोक्ष ब्रह्मज्ञाने होवे ॥ 

# ५ प्रठ्नः- ब्रह्म "ज्ञान सो क्या? 

उत्त९ः-त्रहज्ञान । सो ब्रहमस्वरूपकू यथाथ 
जनना ॥ 

६ प्रदनः- ब्रह्मज्ञान कितने प्रकारका? 


उत्तरः-्रहमज्ञान । परोक्ष ओ अपरोक्ष भेदत 


दो प्रकारका है ॥ 
शर ७ प्रहनः- परोक्षब्रह्मज्ञान सोक््याहै? 
उत्तरः-( १ परोक्षत्रहमज्ञानका स्वरूप ) 
जानते हं । सो वेदसं विरुद्ध है ।।! ऊपर कल्या मोक्षक 
स्वशूस वेदअन्‌सारी है ।। 
॥॥ ११।।कर्म ओ उपासनासें चित्तकी शुद्धि ओ 
एक्ताग्रतार्य ज्ञानके साधन होवे हं । मोक्ष नहीं ।! 
1 १२।।ब्रह्मसे अभिन्न आत्माका ज्ञान । मोक्षका 
हेतु है ॥ 
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सच्चिदानंदरूप व्ह है, एेसला जो जानना शो 
परोक्ष त्हज्ञान है ॥ 
ॐ ८ प्रवन :-परोक्ब्रह्यज्ञानका किससे होवं ह ? 
उत्तरः-८ २ परोक्षत्रहमज्ञानका हेतु ) 
सद्भुर ओर सत्‌शाखक्े वचनमें विदवासके 
रखनेते परोक्षब्रहज्ञान होवे हे ॥ 
* ९ प्रहनः- परोक्षब्रह्यज्ञानसं क्या होवे है ? 
उत्तरः-८ ३ परोक्षत्र्ज्ञानका फल ) 
अंसत्त्वापादकभावरणकी निदत्त होवे हे ॥ 
* १० प्रहनः- परोक्षब्रह्यज्ञान कव पुरणं होवे ह ? 
। १३।।१२रोल्षज्ञान । “ तत्त्तससि' महावाक्यगत 
“तत्‌” पदके अर्थक जनावता है । याते सौ अपरोक्ष 
अद्रैत्ञानविष्टे उपयोगी है 1 
॥\ १४।। “ब्रह्य नहीं है “ इसरीतिसे ब्रह्यके अत्त 
वका आपादक कहिये संदादक आवरण । असत्त्वा- 
पादकआवरण है ।। 





६ विचारचंद्रोदय [भ्रथम- 


उत्तरः-( ° परोक्षतरहज्ञानकी अवधि ) ` 
परोक्षब्ज्ञान। ब्रहमनिष्ठगुरु ओ वेदात राखके 
अनुसार बरहम्वरूपके निर्धार किये पूणे होवै है ॥ 
११ प्रदनः- अपरोक्षब्रह्यज्ञान सो क्या ह 
उत्तरः“ सच्चिदानदरूप ऋ मँ हं एेसा ' 
जो जानना । अपरोक्षब्रबज्ञान दै ॥ 
१२ प्रनः- अपरोकषब्रहयज्ञान किसते होवं है 
उत्तरः- गुरुके मुखै “ तच्वमसि?' आदिकं 
महावाक्यके श्रवणे अपरोक्षहज्ञान होवे दै ॥ 
१३ प्रदनः- अपरोक्बरह्यज्ञान कितने प्रकारका है 
उत्तरः-अपरोक्षब्र्मज्ञान अदड ओ दढ इस- 
भेदत दोप्रकारका दै । ` 
१४ ब्रहनः- अद्ढभपरोक्षब्रह्यज्ञान सोक्याहै? 
उत्तरः -( १ अदृढ अपरोकषन्रह्ज्ञानका स्वरूप ) 
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` श्र॑संमावना ओर विपरीतभावरनासहित जो 
ब्रह्मा आरमाकी एकताका निश्यय होवे । षो 
अरडअपरोक्षतरहमज्ञान है ॥ 

१५ प्रनः- अद्ढअपरीक्षब्रह्यजञान किससे होवे है 
उत्तरः-( २ अद्डअपरोक्षतरहमज्ञानका हेतु ) 


र ~ ---- 
11 १५1 
१ “वेदांतविषे जीवब्रह्मका भेद प्रतिपादन किया है 
{कवा अभेद ?“ यह प्रमाणगतसंशय है ॥ ओ 
२ “ जोवब्रह्मका भेद सत्य है वा अभेद सत्य है ?“ 
यह प्रमेयगतसंशय टै ।\ 
यह दोन्‌ प्रकारका संशय असंभावना करटिये हे । 
11 १६।।५ जीवब्रह्यका . भेद सत्य है ओ देहादि- 
्रपंच सत्य है ” एेसा जो विपरोतनिश्चय । सो विषप- 
रीतभावना है ॥ 


म 


"र 
८ विखारचंदरोदय [्रथम- 


१ कल्क मलविक्षपदोषक्रे शतिनानात्वका 
ज्ञान । ओं 

२ ब्ऋ्मकी अद्वेतताके असंमवका ज्ञान ओं 

३ भेदवादी अरु पामरपुरुषनके सगके सस्कार । 
डनकरि सहित परूषक गुर्मुखद्वारा महावाक्यके 
शरवणञ्च अदृडजपरोक्षन्रहमज्ञान होवे है ॥ 

१६ प्रन :- अदृढअपरोक्षब्रह्मानसे क्या होवे है ? 
उत्तरः -( २अदृदअपरोक्षत्रहमज्ञानका फर. ) 
अदृटअपरोक्षनरह्मज्ञानसे 
१ उत्तमलोककी प्राप्ति होवे है । भो 
२ पवित्नश्रीमानकुरविषै जन्म होवे है अथवा 
निष्कामता इये ज्ञानीपुरुषके कुरविषै जन्म 
होषे है ॥ 

+ ७ प्रन :- अदृदभषरोक्षत्रह्यज्ञान कव पुर्ण 


हेवं है ? 
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चै, 


उत्तरः-( १ अद्टअपरोक्षब्रहज्ञानकी अवधि ) 

सत्‌-चित्‌ आनन्द आदिक व्रहमके विथेषणनके 
अपरोक्षमान हये बौ सेय अं विपरीत आद 
नाका सद्धाव होवे! तव अदद अपर्‌)क्ष तह्न 
पूण होवे ॥ 


ॐ १८ प्रन :- दढअपरोक्ष्रह्यज्ञान सो क्यः ह: 


उत्त९ः-(१ दटअपरोक्षत्रहमज्ञानका स्वरूप ) 


असंभावना ओ विपरीतभावनासें रहितं जौ 
ब्ह्मजत्माकी एकताका निश्चय होवे! सौ टढ- 
अपरोक्ष्रहज्ञान हे ॥ 

„ ९१ प्रदनः- दढअपरोक्षत्रह्यज्ञान किससे होव द 


____-------~--------------------~--------- 


11 १७।।दोकोटिवाला ज्ञान संशय करिये हं 
।। १८।।विपरीतनिदचयक्‌ विपरीत भावन कहं है। 


१० क्चिारचंद्रोदय [भरयम- 


उत्तर ः--८ २ दटअपरोक्षत्रहमज्ञानका हेतु ) 
गुरमुख भहा वाक्यके अथेके श्रवण मनन ओँ 
निदिष्यासनखूप विचारके कियर्धे टढअपरोक्षब्रह् 


ज्ञान होषे हे ॥ 


* २० प्रह्नः- दृढअपरोक्षब्रह्मनानस क्या होवे है? 
उत्तरः-( ३ दढ अपरोक्षन्रह्मज्ञानका फर ) 
अभानापादक आवरण ओौ विक्षेप॑हूप कार्य 





।! १९।।जीनब्रह्यको एकताके वोधघक वाक्य । 
अहावाक्य कहिये है ।॥। 

॥॥२०।। "ब्रह्मभासता नहीं " इसरीतिसे अभान 
जौ ब्रह्मको अप्रतीति । ताका आपादक किये संपादन 
करनं वाला आवरण ।। अभानापादकआवरण है ॥! 

।१२१।।स्थ्‌लसूक्ष्मशरीरसहित चिदाभासं ओ ताके 
धम कर्तायना भोक्तापना जन्ममरणयआदिका विक्षेप है । 


जका 
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सहित अविघांकी करिये अज्ञानकी निद्रत्ति होयके 
ब्रहमको प्राप्निरूप मोक्ष होवे दै ॥ 

* २१ प्रश्न :- दृढअपरोक्षत्रह्यज्ञान कव पूर्णं होवे है 
उत्तरः-( £ दढअपरोक्षब्रहज्ञानको अवधि ) 

देहविषे अहंपनेके जानकी न्यांई 1 टस ज्ञानका 
बाधकरिके ब्रहमसे अभिन्न आत्माविषै जव ज्ञान 
होयै । तब दृदअपरोक्षतरहमज्ञान पूणं होवै है ॥ 

# २२ प्रहनः- विचारसोक्याहै : 
उत्तर--८ ९ विचारका स्वरूप ) 

आतमा ओ अनात्मा भिन्नकरिके जानना । 
सो विचार दै। 

* २३ प्रनः- यह विचार किससे होन है ? 
उत्तरः- (२ विचारका-हेु-) 





१२ , विचारचन्द्रोदय [भयम- 


यह विचार ईव । वेद । गुर ओ अपना 
अन्तःकरण । इन च्थारीकी कृषासै होवे ह ॥ 

% २४ प्रइनः- दस विचारसे क्या होवे है ? 
उत्तरः- ( ३ विचारका फल ) 
दरस विचार दढ अपरोक्षत्रहज्ञान होवै दै ॥ 

® २५ प्रनः- यह विचार कब पूर्णं होवे है ? 
उत्तः-( ४ विचारको अवधि ) 

।॥२२।। 
१ सद्गुरभविकन्ञानसामग्रीक्ती प्राप्ति ईइवरछ्ृपा है ॥! 
२ शस्त्रअ्यके धारणको शक्ति वेदश्ृषा है । 


३ शास्त्र ओ स्वअनुभवके अनुसार यथार्थ उपदेशका 
करना गृरकृपा है । ओ 


रस्नगृर्के चनअनुसार साधनोका संपादन करना 
अपने अतःकरणको कृपा है । 
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यह विचार दृढ अपरोक्षत्रह्ज्ञानके भये पूणे 


होवे है ॥ 


# २६ प्रश्नः- विचार किसका करना ? 
उत्तरः- ( ५ विचारका विषय ) 

१ मेँकौनह२८२ ऋ कौन है? ओं ३ प्रपंचं 
क्या है ? इन तीनवस्तुका विचार करना ॥ 

# २७ प्रङन :- इन तीन वस्तुका साघारण रूप क्या? 
उत्तरः--१-२ भँ ओ ऋय ” सो चैतन्य है ॥ 
अरु ३ प्रैपंच सो जड है ॥ 

# २८ प्रह्नः- चेतन्य सो क्या है ? 
उत्तर्‌ः--८ १ ) जो ज्ञानरूप है । ओ 


।। २३।। समष्टिव्यष्टिस्थ॒लसुक्ष्मकारणदेह ओ 
तिनको अवस्था अरु धंमं । प्रपंच कहिये है ॥ 


- - १४ विचारचद्रोदय [्रयम 


(२ समैषटादिकपरपचदरं जानता है ओँ 
(३ ) जिसकू अन्य मनहद्वियअ दिक कोहं | 
जानि सक्ते नदीं । | 
सो चैतन्य है ॥ 
* २९ प्रहनः- जडसोक्याहै? 
उत्तरः-८ १) जो आपकर न जानै। ओ 
(२) दूसरेकू बी न जानै 
फेसे जो अर्चन ओ तिनके कार्यं भूत भोति- 
कपदार्थं । सो जड हैँ । 





।॥ २४“ नहीं जानताहू ” एते व्यवहारका हतु 
आबरणविक्षेपाक्तिवाका अनादिभावरूप अज्ञानं 
पदाय है ॥ 

॥ २५।१आकाक्षादिकपांचभ्‌त। 

1 २६।।भूतनके कायं पिडब्रह्यांडादिक सो 
भौतिक हं ॥ 


श 
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# ३० भ्रदन :- ऊपर कहूं तीनवस्तुके विचारका 
किसरोतिसे उपयोग है ? 

उत्तरः-८ ६ विचारका उपयोग ) 

१ “तत्वमसि” महावक्यमे थित ““त्व"पद्‌ 
ओ ““तत" पदका वाच्यअर्थं जीवै ओ इ 
तिनकी उपाधिषूप जो प्रपचे । तिनक्र जवरोम 
सर्पकी न्याई्‌ ओ ठन पुरुषकी न्याई ओ 
मरुमूमिम पृगजलकी न्याई । विचारकरि मिथ्या 
जानिके त्याग करना ! यह प्रपचकं विचारका 
उपयोग दे ॥ 


।1२७।1चिदाभासयुक्त अंतःकरणसहित कूटस्य 
चैतन्य सो जोव है ।\ 

।॥२८।।चिदाभासय्‌क्त॒मायासहित ब्रह्म चतन्य । 
सो ईइवर है ।! 

11२९।।समष्टि ओ व्यष्टिरूप तोनररोर ॥ पच- 
कोदरा \ तीन अदस्थाआदिकनामरूप प्रपंच कहिये है । 


न 11 


१६ विचारचंद्रोदय [भभ 


२८ जो ( (त्व पदका रक्ष्या्थ) जसा | 
सो ( "तत्‌ पदका रक्ष्यार्थं ) ऋ हं ।'' इस 
रीतिसेँ ब्रह्म आत्माकी एकता विचारकरि सत्य 
जानिके अवशेष रखना । यह भँ कौन हू ''ओ 
ब्रह्म कोन है" इस विचारक -उपयोग (फर है) 

# ३१ प्रहनः- इस विचारका अधिकारी कौन 
ओसोक्याकरे ? । 

उत्तरः-( ७ विचारका अधिकारी) 

१ इस विच।रका अधिकारी उत्तमजिज्ञाख है ॥ 
९ सो अधिकारी सदगुरकोः छपसिं उपोद्घात्‌ 
~~~ ~ --- ~ 
।२०।।विवेक वैराग्य षडसंपत्ति ओ मुमुक्षुता 
इन च्यारीसाधनकरि सहित होवे ओ ब्रह्मवितगुर अर 
वेदातशास्त्रके वचनविषे परमविरवासी होवे, कुतकं 
कदाचित्‌ करे नहीं । एेसा जो स्वकूपके जानकी तीव्र 
इच्छावाला अधिकारी सो उत्तमजिज्ञासु है । 
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= आदिककी प्रक्रि विचारके “ मैहीं जाप ब्रह्म 
द्र” इसरीतिसेँ तऋहभात्माद् अपरोक्ष जाने ॥ 
% २२ प्रहन :- तिन प्रक्रियाके नाम कौनदहै ? 
उत्तरः-(१) उपोदघात ॥ 
(२) प्रपचका आरोप ओर अपवाद्‌॥ 
(३) देह तीनका में दरष्टा ह ॥ 
(४) म पचकोशातीत हं ॥ 
(५) तीनअवसखाका मेँ साक्षी ह्‌ ॥ 
(६) प्रपचका मिथ्यापना ॥ 
(७) आत्माके विशेषण ॥ 
(८) सच्चिदानद विशेषवणन ॥ 
(९) अवाच्यसिद्धां तवणन ॥ 


| . ॥३ १।।अदेतके बोघ करनेका कोड बी प्रकार 
7 त 


१८ 


विचारचंद्रोदय [भ्रथम- 


(९०) सामान्यचैतन्य जौ विशेषचेतन्य ॥ 

(११) “त्वे” पद ओं ^“ तत्‌ "' पदका 
वाच्यअर्थं ओ लक्ष्यअयं अरु दोनूके 
लक्ष्यअथेकी एकता ॥ 

(१२) ज्ञानीके केकी निति ॥ 

(१२) सपक्ञानभूमिका ॥ 


, (१४) जीवन्मुक्ति ओ विदेहमुक्ति ॥ 


(१५) वेदां तप्रमेय ॥ 

(१६) श्रीश्रुतिषदकिगसंग्रहः ॥ 

ये तिन प्रक्रियीकेनाम है॥ 

हति श्रीविचार च॑द्रोदथे उपोद्धातवणन- 
नामिका प्रथमकला समाप्ता ॥ १॥ 

३ २।।-१ प्रपंचका विचार प्रथम दहितीय षष्ठ 


दाद ओ त्योदशरवीं पक्रियाविषे कियाहै। ओ 
२ “श्रपंचसहित मं कोन हुं ?” याका विचार 
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तृतीय चतुर्थं ओ पञ्चम प्रक्रियाविवं कियाहै। ओ 
३ परमात्मा कौन है 1 याचा विचार दञम प्रक्रिया- 
विषै क्याहे। जौ 
४ ब्रह्म-आत्मा टरोन्‌के स्वरूपका विचार सप्तम 
# अष्टम नवम एकादश ओ चतुदेशर्वीं प्रक्रियाविष 
क्ियाहै। ओ 
५ प्रपंच ओं ब्रह्मआत्मा के स्वरूपका विचार पच- 
दशवीं प्रक्रियाविषे किमाह) 
सवै प्रक्रियाका “तत्‌” ^त्वं पदा्थेका शोधन 
ओ तिनकी एकताका निहचय प्रयोजन है । 


॥ अथ दितीयकलठाप्रारभः ॥ र्‌ ॥ 
॥ प्रपचारोषाषवाद्‌ ॥ 
शर 


॥ मनहूर छद्‌ ॥ 
प्रपंचारोपापवाद्‌ करि निष्प्रपच वस्तु 
ब्रह्मजातिके अवस्तु--मायादिक भानिये ॥ 
ब्रह्म माया संबध रु जीवश भेद तिन । 
षट्‌ ये अनादि तभे बह्मानत मानिये ॥ 
वस्तु अवस्तु कर कथन आरोप,वींधि- 
अवस्तु बस्तुकथन अपवाद जानिये ॥ 
गुरुके प्रसाद यई युक्ति जानि वीतांबर । 
तंज तमक। रज आरज निज जानिय ॥ २॥ 


॥॥२२।।अन्वयः- अवस्तु वाधि वस्तुकथन अप- 
वाद जानिये । 


।२४।।अन्वयः-है आरज कहिये विवेकी तमका 
रज तज । निज ( स्वरूप) जानिये ।। 
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# ३३ प्रदनः- शुद्ध ब्रह्मविषे प्रयंचका आरोप कसे 
हवा हे । 

उत्तरः -अनादिष्द्धनहयकेविंषे अंीदिक- 
स्तिप्रकृति है । तिस मरकृतिका त्हमके साथि अना- 
दिकल्पिततादास्मयस्बध है करिये कल्ितभेद 
सहित वास्तवअमेदरूप संव॑ध है ॥ 

सो प्रकृति १माया ओर अविद्या ओ३तमः- 





।२५।।ब्रह्मरूप वस्तुविषं अज्ञानतत्कार्यरूप 
अवस्तुका कथन आरोप है । याही क्‌ अव्यारोप बी 
देहं 

11 ३ ६।।उत्पत्तिरहित वस्तु । स्वरूपरसे अनादि 
है ।। एसे शुढधबरह्य । भ्रङति । तिनका संबंध ! ईइवर । 
जीव ओं तिनका भेद । ये षट्‌ हं । अर प्रवाह रूपसे प्रपंच 
वी अनादि हे । 

।\२३७।।जो होवे नहीं ओ स्वप्नपदार्थकौ न्या 
श्रांतिसं भासे सो कल्पित रहै 11 
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प्रथानप्ररृतिषूपकरि विभागदू पावति है । तिनमँ 
१ जो श्दसत्वगुणयुक्त सो माया है। ओ 
२ जो मछिनसेत्वगुणयुक्त सो अविद्याहै । ओ 
३ जो तमोगुणकी सुख्यताकरि युक्त है । सो 
तमःपधानप्रकरृति रै ॥ 
मायाविषे जो ब्ह्का प्रतिबिव हे । सो अधिः 
ठान ( ब्रह्म ) ओ मीयासहित जगत्कर्ता 
सवज्ञरश्वर किये है ॥ ओौ 
अविद्याविषै जो जऋह्मका प्रतिनिब है। सो 
अधिष्ठान ( कूटस्य ) ओ अविद्यास्तहित 
मोक्ता अल्पन्नजीव कदिये हे ॥ 
सो इश्वर ओ जीवं बी अन।दिकल्ित रहै ॥ 
तिनमे इश्वरकी उपाधि मायाएकदहै भौ 
आपेक्षिकम्यापक है । तिसुसँ ईश्वर बी एक है 
ओ व्यापक दहे। ओ | 


= 


१) 


न्व 
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॥ ३८। क्षत्रिय भौ श्ूद्ररू्प मंत्रीनसं ब्राह्मण 
राजाको न्यांई जो रजतमसं दवं नहीं । {कतु रजतमकूं 
आप दवावं । एसा सत्वगुण । शुद्धसत्वगुण है ।। 


।।३९।।जो रजतमक्‌ दवावं नहीं । कितु शुद्रङ्प 
दोन्‌ राजकुमारनसं ब्राह्मणरूप एकमंत्री की न्यांई 
रजतमसं आप दवं । एसा सत्वगुण । मलिनसत््व 
गुण हे । 

1४ ०।।दहां मायाज्ञब्दकरि माया ओ तम भरषान 
प्रकृति । इन दोन्‌ ईइवरकी उपाधिनका ग्रहण है तिनमं 


१ मायाउपाधिक्‌ लेके ईइवर 1 कूलालकौ न्यांई 
जगतका निमित्तकारण है । ओ 

२ तमः प्रघानप्रकृतिक्‌ लेके ईइवर । मूतिकाको 
न्यां जगत्‌का उपादानकारण है ॥ 

॥1४१।।जो किसी का अयेक्षासं व्यापक हों ओ 
किसौकी अपक्षासं परिच्छिन्न होवें । सो आपेक्षिक 
व्यापक कलहिये है ॥ जेसे गृह जो है । सो घटादिकको 
पक्षासं व्यापक है भौ प्रामको अपेक्षासं परि- 





र विचार चंद्रोदय |द्ितीय- 


२ जीवकी उपाधि अविद्या नाना ह ओर परि 
च्छिन्न है| तित जीव वीनानां हओ परि 
च्छिन टै ॥ 

तिन जीवर्हरवरका अनादिकल्पितमभेद है ॥ 

१ सष्टिसै पूवे सो जीवनकी उपाधि अविधा | 
जीवनके कर्मसहितही मायाविषै लीन 
होयके रहती है । सो माया सुुश्िविषै 
अवियाकी न्यां ब्रह्मसँ भिन्न प्रतीत नाम सिद्ध 
होवे नहीं । याते सृ्टिस पिरे सजातीय विजा- 
तीय स्वगत भेदरहित एकी अद्वितीय संचिदा- 
नन्दरूप ब्रह्म था ॥ 

च्छिन्न है यात अपेक्षिकव्यापक है । तैस माया बी पृथ्वी. 


आदिकको अपेक्षासें व्यापक कहिये अधिक देशवती है ओ 
म्ह्यकी अपेक्षासे परिच्छिन्न है । याते आपेक्षिकल्यापक' 


है । 
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२ तिस तऋहमकू सृषटिके आरंमविषै जीवनके परि. 
पक्व भये कर्मरूप निमित्तसै “भे एकहंसो 
बहुरूप होऊ ” एसी इच्छा भयी ॥ 

२ तिस इच्छसै ब्रहमकी उपाधि मायाक क्षोभ 
होयके कम्ते आकाश वायु तेज जल ओ प्रथ्वी | 
ये पचमहाभूत उत्पन्न भये ॥ 

४ तिनका पचीकरण नहीं भयाथा । तब अपची- 
कृत थे । तिनतँं समष्टिग्यष्टिङूप सुक्ष्म 
होयके । पीछे ईरवरकी इच्छात जव तिनका 
पचोकरण भया । तव॒ सो भूत पचीकृत भये । 
तिनतेँ समष्टिऽ्यष्टिरप स्थूलसृष्टिभयी ॥ 

५ तिनमै समष्टिश्थूलसुषष्मकारणप्रपचका अभि- 
मानी जीवकी दृष्टस ईंर्वर है ओ व्यशटिश्यूल- 
सुक्ष्मकार अप्रपचका अभिमानी जीव है । 
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तिने ईदवर सवैज्ञ होनेतें नित्यमुक्त है ओ जीव 
अस्पन्ञ होतें बद्ध दे ॥ 

इसरीतसैँ शदन्रहमविषे प्रपचका आरोप इ 
है ॥ 

% ३४ प्रहन- यह आरोप सत्य हेवा मिथ्याहै? 
उत्तरः--यह आरोप जेवरोविषे सपेकी न्यां ओ 
साक्षोविषै स्वप्नकी न्यांई्‌ ओ द्षणविषे नगरके 
प्रतिविबकी न्यांर्‌ मिथ्या हे। 

* ३५ प्रदन- यह्‌ आरोप किसतै होवे है ? 
उत्तर-यह आरोप अज्ञानतें होवे दै ॥ 

* ३६ प्रन यह आरोप कवका ओौ काहेक्‌ हुआ 
होवेगा । यह्‌ विचार कंते होवै । 
उत्तरः-जेसँ कोई पुरुषके वख ऊपर तलका 
दाग रग्याहोवै ! तिसकू जानिके तावू मिटावनै 


.का उपाय कियाचाहिये जौ ^“ यह दाग कबका 
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` काहे रग्याहोवेगा ? » इस विचारका क्छ 
प्रयोजन नहीं हे ॥ तेस “ यह्‌ प्रपचका आरोष 
कवका ओ कार इआ होवैगा १ » इपर विचा- 
रका बी कटु प्रयोजन नहीं है। परंतु इसकी 
“ नित्तिका उपाय करना योग्य हे ॥ 
* ३७ प्रडन-इस सवं आरोपको निवत्ति क्सि 
रोतिते हवं है ? 
उत्तरः-- बऋज्ञानसे १माया ज अविच्याकी निकृत्त 
होवे हे । 
२ तिस कार्यसहित परृतिकी निवृत्ति 
होवै हे । 
३ तिसतै प्रकृति ओ ब्हयके सम्बन्धकी 
निषृ्ति होवै हैँ 
% तिस्ते जीवभाव ओ ईरवरमावको 
निरति दोवै है । 


२८ विचारच्रोदय [ दहितीयकला 


५ तिस जी वररवर के भेदकौ निदत्त होवैहै ॥ 
६ तिसत वधको निष्त्ति . होयके मोक्ष सिद्ध 
होवै है ॥ 

इसरीतिरै एककालविषै सवे आरोपकी 
निदृत्तिरूप अपवाद होवै है ॥ 

३८ प्ररन-यह्‌ ब्रह्मज्ञान किंस होवे है ? 

उत्तरः--यह ब्रह्मज्ञान अगे कहियेगा जो 
विचार तिसंसे दोव दे ॥ 
इति श्रीविंचारवचद्रोदथ प्रपचारोषापवाद- 
वणेनानाध्निका द्ितीयकला समाप्ता ॥२॥ 





।४२। सयका ओ ताके ज्ञानका बाधकरिके 
रज्जुल्पय अविष्ठनके अवरोवकी न्यांई । प्रपच ओ ताके 
ज्ञानका वाधकरिके अधिष्ठानरूव शुद्धबब्रह्मका जो अव- 
शेष सो अपवाद हे 1 


क 


॥ अथ तृतीयकलाप्रारंभः ॥ ३ ॥ 
॥ देह तीनका यें दषा हं ॥ 


~ 
र 


॥ मनहृर्‌ छन्द ॥ 
द्रष्टा तीनदेहकको भे स्थूक सूक्ष्म कारण य 
तीनदेह दर्य अर अनातम! मानियो ॥ 
पचक तपंचभूतके पचीसतक्तनको 
स्थूरदेह एक भोग आयतन गानियो ॥ 
अ 1चीकृतभूतके सप्तदङ्तत्वको 
सृष्ष्मदेह होई भोगस्ाधन प्रमानियो ॥ 
अज्ञान कारणदेह घटवत ङ्य ए । 
पीतांबर द्रष्टा आप जानि ईय भानियो॥३ 


= कि 


* ३९ भ्श्न-पहिली प्रक्रिया । “देह तीनका मं 
द्रष्टा हूं ।" सो देह तीन कौनसे हं ? 





३० विचारचंब्रोदय [ तृतीय- 


उत्तरः--स्थूर देह, सृक्ष्मदेद ओं कारणदेह्‌ । 
ये देह तीन है ॥ 

॥ १॥ स्थूल्दहकामे द्रष्टादू॥ 

४ ४० प्रदन-स्थूल देह सो क्याहै? 

उत्तरः--पंचीक तप चमहाभूतके प चीस्वनका 
स्थूल देह है ॥ 

० ४१ प्रन-पञ्चमहाभूत कौनते है ? 

उत्तरः--आकाङ, वायु, त्रेज, जल ओर्‌ 
पृथ्वी । ये पंचमहामूत है ॥ ` 

® ४२ प्रवन-पंचमहाभूतके पचौसतत्त्वं नाम पदाथं 
कौनसे है ? 
उत्तरः--१-५ ` आकाशकेः-पां चत्व काम, 
क्रोध, शोक मेहि ओौ भय ॥ 


॥॥४३।। कोई बी भोगकी इच्छा । काम कटय है ।1 
॥१४४।। अहताममतारूप बुद्धि । सो मोह है ॥ 
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६--१० वायुके पांचतत्वः--चलन वलनं 
धावन, प्र्ारण ओ आकुचन ॥ 
११--१५ तेजके पाचतत्वः--क्षुधा, तषा, 
आलस्य, निद्रा ओ कांति ॥ 
१६--२० जलके पांच तकत्वः--दक्र कटि 
वीयं ] रोणित नाम रुधिर । कङ्‌ । 
मूत्र ओ स्वेद किये पसीना ॥ 
२१--२५ परथ्वीके पच तत्वः--अधि नाम 
हाड, मांस, नाडो, त्वचा ओ रोम ॥ 
ये पचमहामूतके पचीसतच्वनके नाम ह ॥ 
9 ४३ प्ररनः-पं वीकृतपंचमहाभूत कौनक्‌ कहिये ? 
उत्तरः--जिन मूतनका पचीर्करंण भया है तिन 
मूतनदरू पंचीश्रतपंचमहामूत किये ह ॥ 


॥॥४५॥। प्रयम्‌ अपं चोङृतपंचमहाभूत यं । तिनका 
ईवरको इच्छासं स्थूलसृष्टिद्रारा जीवनके भोग अथं 


परस्परभिलापरूप पंचोकरण भया है ।। 


--; ह नि 





३२ विच्ारचग्रोदय [ ततीय- 


» ४४ प्रदनः-पंचीकरण सो क्या है ? 
उत्तरः- पचीमूतनभैसै एक -एककेदोदोभाग 
किये । सो भये दश्च ॥ तिनमेसें पिले पांचभाग 
रहनेदिये ओ दूसरेपांचमागनमैसे एकएकभागके 
च्यारीच्यारीभाग किये ॥ सो च्यारीच्यारी- 
भाग । आकाश्ादिकमूतनका आपञआपका जो 
अधधमुख्यभाग . रहनेदिया है । तिसविषै न 
मिलाय आपपर भिन्न च्यारीभूतनकै 
अधञर्धभागनविषै ` मके । सो पंचीकरण 
कटिये हे ॥ 
* प्रहनः-पांचभूतनका परस्परमिलाप किस रीति 
सहै? 
 उत्तरः--दष्टांतः-जेसै कोरक पांचमित्र । 
आंबकेखाआदिक एकएक फलकं इक खानेकागे ॥ 
तव सवे आपओआपके फलके दोदोभाग करिके 
अधअधमाग आपके वास्ते रखे ओ अवशेष ` 
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“ अधैजधमागमसै च्यारीच्यारीमाग करीकेच्यारी- 
मित्रनकरू विमाग करी देवै । तव पांचफलनका 
परस्परमिलाप होवै है । तैसं 
सिद्धातः-- 
१ आकाश्चके दो भाग क्रिये | तिने 
(१) एकमाग रहनेदिया । ओ 
(२) दूसरेभागके च्यारीभाग किये । 
तिनमेसैँ आकाशविषे न मिञे1 ओ 
[ १] एफ वायुविषे मिङे। 
[२] एक तेजविषे मिङे । 
[ ३ ] एक जलविषै मिले । अरु 
[ 9 ] एक पृरथ्वोविषे मिले ॥ 
२ एेसैदीं वायुके दोमाग किये । तिनमेैसे 
( १ ) एक भाग रहनेदिया । ओ 


॥- 





दे विचारचदोदय [ ततीय- 


(२ ) दूसरेभागके च्यारीभाग किये । 
तिने वायुविषै न मिञ ओ 


[ १] एक आकाराविषै मिञ । 
[२] एक तेनविषै मिङे। 
[३] एक जकविषे मिञ । 
[ 9 ] एक प्रथ्वीविषै मिङडे॥ 
३ एेसहीं तेजके दोभाग क्यि। तिनर्भैते 
) ` ६) एकमाग रहनैदिया । ओ 
(२) दूसरेभागके च्यारीमाग किये । 
तिनमैसँ तेजविषे न मिञ । जौ 
[ १] एक जआकाशविषै मिठे । 
[२] एक वायुविषै मिरे । 
[ ३ ] एक जरूविषै मिञे। अरु 
| 8 ] एक पृथ्वीविषे मिरे ॥ ` 
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 रतैहौी जल्के दोभाग कयि | तिनर्भैष 
( १) एक माग रहमैदिया । ओं 
( २ ) दूसरेभागके च्यारीभाग किि। 
तिने जलविष न मिले । ओद्‌ 
[ १] एक आकाडविषं मिके। 
[ 2 ].एक वायुविषं मिले । 
[ ३ ] एक तेजविषै मिङे । अह्‌ 
] 9 ] एक प्रथ्वीविषे मिले ॥ | 
रेवैदीं प्रथ्वीके दोभाग किये । तिन 
) 
) 





एकभाग रहनैदिया । ओं 
दूसरेभागके च्यारोमाग क्यि। 

तिनं प्रथ्वीवि्षैनमजलिओ ` 

[ १ 1 एक आकाशदिषे मिङे । 

[२] एक वायुविषै मिङे। 

[३] एक तेजविषै मिले 1 अर्‌ 

[ 9 ] एक जरविषे मिक ॥ 


८ 
( 
( 


२३६ विचारचद्रोदय [ तृतीय- 


इसरीतिंसै पचीसतस्न होयके पचमहाभूतनका 
परस्पर मिलाप है ॥ 

% ४६ प्रदन-पं वमहाभूतके प वौत्व कंसे भये ? 

उत्तरः-सवेभूतनका आपका. एकाएक मुख्य 
भाग है ओ अमुख्यच्थारीमाग अन्यभूतनके 
मिङे है ॥ तिस एकाएकभूतके पां चपां तत्व 
मये । सो सवेमिलिके पचीसतस्व भये ॥ 

* ४७ प्ररन-स्थ्‌ लदेहविषं ये पचीसतत्त्व कंपे रहते 
हं? 

उत्तरः--१-- ५भाकाडाके पांच तत्व-(१) 
शोक (२) काम (३) क्रोध (४) मोह ओ 
(५ ) भय । तिने 


।॥४६।। कोई भ्रथविषे शिर कंठ हृदय उदर कटि- 
देशगत आकाश । ये आकाञ्ञके पांचतत्त्व ह । तिनं 
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१ क्षिरोदिश्चगत आकाडा आकाङ्ञका मुख्य आग 
हं अनाहतकाब्दका आश्रय होनतं 1 


२ कठदेश्षगत आकाञ्च वायुका भाग है । उनाल- 
प्ररवासका आश्रय होनंतं ॥ 


३ हदयदेशगतआकाञ तेजका भाग है । पित्तका 
आश्रय होने तं ॥ 


४ उदरदेक्ञागतभाकाड जलका भाग हि । पानं किये 
जलका आश्रय होने तं ॥ 


५ कटिदेहागतञकाड्च पृथ्वीका भाग है 1 मंधका 
आश्रय होनतं ॥। 


इसीरीतिसं कामक्रोधादिक स्थूल्देहके तत्त्व नहं । 
कितु लिगदेहके धमं हं मौ अन्यग्रम्थनकी रीतिसं तौ कामा- 
` दिक लिगदेहके मुरयधमं हँ ओर स्थूरूदेहविषं धट 
जलकी शीतलताके आवेशकी न्यांई इनका आवेश होवे 
है । यातं स्थूलदेहके बी गौणयमं किणे हं । 





३८ विचारचंद्रोदय | तृतीयः 


( १ ) लोफः--आकःशचका सुषपभाग हे ।: 
काहैर्ते शोक उत्पन्न होवे तब रारीर- 
शून्य जेसाहोवै है ओ आकाश्च वी 
शून्य जेसा है । याते यह आकाशा 
मुख्य भाग हे ॥ 


( ३ ) कपिः-- आक्राशविषे वायुका भाग । 


॥॥४७।। यदपि वायुभआदिकभूतनके भागनवि्ं वी 
आकाराके अन्यच्यारीभागनमेषे एकएकभाग भिल्या है । 
खो आकाश्ञका मुख्यभाग नहीं किणे है । तथापि शोक 
ओर आकाश्चकौ अतिरयतुल्यता ह । यातं शोक आका ` 
सका मुस्यभाग हे । | 

काहुक लोभ भी आकाशकी न्यांई पदार्थ प्राप्ति- 
कटि अचं होनेतं आकाशका मुख्यभाग कहा है । 

इसरीतिसं अन्यशतनविषं बी जानि सेना ॥. 
।।४८।। पिताके तुल्य धुत्रकी र्याई । फाम। वायुके 
सुल्य है । यातं वायुका भाग है । एसे अन्यततत्वन विषे बी 
जानि लेना ॥ 
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मिस्यादहै । काहे कामनाूप वृत्ति 
चचर है ओौ वायु बी चचर हे यार्त 
यह वायुका भाग दहै॥ 

( ३ ) ऋोधः-आकाविषै तेजका भाग मिस्या 
है । कात कोध आवता है तब शरीर 
तपायमान होता हे ओर तेज बी तपा- 
यमान है यात यह्‌ तेजका भाग दहे ॥ 

( ४ ) मोद्‌ः-. आकाहाविषे जलका भाग मिल्या 
है । काहे मोह पुत्रादिकविंषे प्रसरता 
हे ओ जलका विदु वी प्रसरता है। 
यातत यह जक्का भागे ॥ 

(५>मयः--जाकाडविषै पृथ्वीकामाग मिस्या है। 
कात भय होवै तब शारीर जड किये 
अक्रिय होयके रहता दे ओ प्रथ्वी बी 
जइताम्बमाववाी है यात यह प्रथ्वीका 
भाग दै ॥ 





४०. तिचारच्ोवय [ तृतीय- 


६ -१० वौयुकं पाचतत्वः~[ ६] प्रसारण 
[ ७ ] धावन [ ८] वरन | ९ ] चरन ओ 
[ १० ] आकुचन । तिन 

( ६ ) प्रसारणः-वायुविषे आकाश्चका भाग 
मिल्या दे । काहैते प्रसारण नाम प्रसर- 
नैकादहै ओ आकाश बी परस्या इभा 

 दै। याते यह आकाडका भाग रहै ॥ 

( ७) धावनः-वाथुका मुख्यभाग दै । 
काहेतेँ धावन नाम दौडनैकाटहै ओौ 

वायु बी दोडतादै। यातं यह्‌ वायुका 
सुख्यभाग है ॥ 

( ८ )वरुनः--बायुविषे तेजका भाग भिस्या- 
हे । काहतै वरन नाम अगके वालमैका 
है । ओ तेजका प्रकाश्च बी वर्ता है । 
गाते यह तेजका भाग हे ॥ 
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(९) चङनः- वायुविषैे जटका भाग 
मिल्याहै । कारैते चलन नाम चलतरैका 
हैओौ जल बी चलतादहै । यात यह 
जरका भाग है ॥ 

(१०) अ ऊुंचनः-वायुविषे पृथ्वीका भागं 
भिल्याहै । काटेतँ आकुचन नाम संकोच 
करनेका है ओ प्रथ्वी वी संकोचक पायी 
हयी हे । यतिं वह प्रथ्वीका भागदै॥ 

११-१५ तजक पांचतत्व-{ ११ 1 
निद्रा [ १२] वृषा [ १३ ] श्चुधा { १४] 
कांति ओ [ १५] आस्य । तिनभेयं 

( ११ ) निद्रा -तेजविषे आकाश्का भाग 
मिल्याहै । काहेतै निद्रा आवे तब शरीर 
शल्य होवैदै ओ आकाश वी शूट्यता- 
वाङ । याते यह आकाशका माग दहै॥ 





६२ वियारचंद्रोदय ` [ तुत्रीय- 


(१३) ठषा~तेजविषै वायुका भागं भिल्या- 
हट । काहे तृषा कंठकू शोषण करेहै ओ 
वायु बी गीङेवल्लादिक्कू सेकावेहै । 
याति यह वायुका भागदहै॥ 

(१३) क्षुधा -तेजका ञुख्यभाग है । कार्त" 
वधा ल्गेतन्रजो खावै सो भस दोवैहै 
खौ अथिविषवै बी जो डर सो भस 
हवै । थाति यह ॒तेजका मुख्यभागहै । 

(१४) कतिः तेजविषे जलका भागं भिल्या- 
है । काते कांतिषूपे षटैहै ओर्‌ जल बी ' 
धूप षटैहै । थात यह जलका भाग है ॥ 

(१५) आलस्यः-तेजविषै पृथ्वीका भाग 
मिल्याहै । काहे जारस्य आवै तव शरीर 
जड दोय जावैहै ओौ पृथ्वी बी जडस्वभा-| 
दबाटी है याते यह प्रथ्वीका भागदहे॥ 


_ न 
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१६- २० जलके षांचतच्वः -[ १ 
काढ [ १७ ] स्वेद [ १८ मूत्र १ 
छक्र { २० ] शोणित । तिनमैसे । 

(१६) छाढः-जलविषे आकादका भाग 
मिल्यारै। काते लाल उचा नीचा 

दोह जौआकाशका वीऊचा नीचा है। 

यात यह आकादका भागद॥ 

(१७) स्वेदः--जरविषै वायुका भाग मिल्या है! 
काहे पसीना श्रम करनैसँ होवैहै ओं 
वायु बी पलाआदिकँ श्रम करनैसै 
होवे । यात यह वायुका माग है ॥ 

(१८) मूत्रः--नरविषे तेजका भाग मिल्या हे। 
कामै गर्भहै ओ तेज वी गभे है\ 
याति यह तैजका माग है॥ 

(१९) श्रः-जलका सुखुयभाग हे । काहेते .. 
उक्र भरतवं है जौ गभभेका दतु है अर्‌ 


६.४ 
९ 





4: विचारचंद्रौदय | तृतीय- 


जलं बी उवेतवणं है ओौ इक्षका दतु दै। 
याते यह जलका सुख्य भाग दहै। 

(२०) श्ञोणितं --जलविवै पृथ्वीकाभागमिल्या 
हे। कात योणित रक्तवण हेओौ 
प्रथ्वौ वी किक रक्त है । यात यह 
पृथ्वीका भाग दे ॥ 

२१---२९ थवीका पांचहप्वः [ २१] 
रोम [२२] त्वचा {२३ ] नाडी [२४] 
मांस । ओ [ २५ ] अधि । तिनमेैँ 

(२१) रोपर :--प्रथ्वीविषे आकाङाका भाग 

मिल्या है । काहेतै रोम रान्य टै। काट 
नेये पीडा होवै नहीं ओ आकाड्च बी 
शून्य है । यात यह आकाशका भागरै। 


` ॥४९।। केक जो मस्तकके वाक । ताका रोभ नाभ 
शारीरके वालविषषे अंतर्भाव है ॥1 
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(२२) त्व च।£--प्रथ्वीविषे वायुका भाग भिल्या 
है । काते त्वचासै सीत उष्ण कटिन 
कोमरु स्परेकी माम होवैहे यौ 
वायुवी स्पशगुणवाला है । यात यह्‌ 
वायुका भाग रहे ॥ 

(२३) नाडीः-रथ्वीविषै तेजका भाग मिल्या 
है । काहतै नाडीपे तापको परीक्षा 
होवैहै । ओ तेज बी तापूप है । यातं 
यह तेजका भाग ह ॥ 

(२४) मांसः~- एथ्वीविषै जलका भाग मिल्या- 
है। काटेसै मांस गीला है ओ जरु बी 
गीला है । याति यह जङ्का भाग हे ॥ 

(२५) अस्थिः. -परथ्वीका मुख्य माग हे। 

।॥५०।। नख ओ दंतनका हीमं अंतभवि है ॥। 





४६ विचारचंदेदय [ तृतौय- 


काते कठिन जौ पीतवणं है ओ 
एथ्वौ बौ कठिन है अरु कीक पीत- 
रगवाली है । यार्त यह प्रथ्वीका सुख्य- 
माग दहै॥ 
दसरीतिसे स्थूरदेहविै पचीसतत्व रहते है ॥ 
* ४७ भ्रइन-पचीसतरव जाननंका क्या प्रयोजन है ? 
उत्तरः-? पचीसतच्व मै नहीं । ओ 
२ ये पचीसतत्व मेरे नहीं | 
1२ ये प्रचीसतत्व पंच कृतपंचमहाभूतके ३॥ 
¢ इन परचीसतत्त्वनका जाननैहारा ओ 
द्र्वटद्रष्टाकी न्यां इते न्यारा । 
एसा निश्चय करना । यह्‌ पचीसतच्व जान. 
नैका प्रयोजन है ॥ 


® ४८ भ्रष्न- 'पचीसततत्व भे नहीं ओ ये मेरे नही“ सो 
किस 'रीतिसे जानना ? 


कला देह तीनका भें ष्टा हुं ३ [ ४७ 


उत्तरः.-९--५आकाशके पां चतत्वविषेः- 
१[ १1] ज्ञोक होवै ततव बी मै जनताह ओं 
[२] क्षोक न दोवै तब तिस अभाव 
दी मै जानता ॥ 
यात ्‌ 
[ १1] यह शोक भँ नदीं। ओ 
[ २1] यह शोक मेरा नहीं । 
[ ३ 1 यह्‌ शोक आका[का है । | 
[ ४ 1 मँ इस शोकका जाननेवाला द्रष्टा बट | 
द्र्टाकी न्याई इसत न्यारा ह । 
देत शोकै नदीं ओ मेरा नदीं । यह जानना ॥ 
२ [१] काम होवै तब बीम जानता हरं जौ 
[२] कामन होवै तत्र तिसके अभावकू 
बी मै जानता ह) 


९ 
र्‌ 
र 


1५ १।। 
१. कार्यकी उत्पत्तिसं पुवं जो अभाव । सो प्रागभाव दै 





४८ विचारचंद्रोदय [ तृतीय- 
यतिं 
| १ [ यह काम मै नहींओौ 
[ २] यह काम मेरा नहीं। 
| ३ ] यह काम भाकाञ्चका है। 
| ४ | मै इस कामका जाननेवाला द्रष्टा षर 
र्टाको न्याह इसतें न्यारा हं ॥ 
ठेस काम मैं नदीं जौ मेरा नदी यह जानना ॥ 
३ [१] कोय होवे तव बी मै जानतादह्र। जौ 
क्रोध न होवै तब तिसके अभावं बी 
म जानता ह । | 
यतिं 
२ नाके अनंतर जो अभाव सो प्रध्वंसाभाव है । 
३ तीनकाल्मे जो अभाव सो अत्यन्ताभाव है ॥ 
४ अन्यवस्तुत्ं जो अन्यवस्तुका भेद । सो अन्यौ. 
न्याभाव है ॥ म 
इसरोतिसं अभाव च्यारोप्रकारका है ॥। 


देह तोनका भं दरष्टा हूं २ ४९ 


] 
[ १ ] यह्‌ क्रोधे नहीं| ओ 
[२1] यह क्रोध मेरा नहीं। 
[ ३1] यह क्रोध आकाडाका है। 
[ ¢ ] मेँ इस क्रोधका जाननेवाला द्रष्टा षटद्र- 
्टाकी न्यां इसते न्यारा हं ॥ 

फेम क्रोध नै नहीं ओौ भेरा नहीं यह जानना।॥ 

४ [ १1] मोह होवे तब बी जानता ह्‌। ओ 
[ २] मोहन होवै तव तिस्तके अभाव कनी 
मँ जानता ह 


] यह मोह मेरा नहीं । 

] यह मोह आकाश्च का!है । ॑ 
] मँ इक्च मोहका जाननेवाला द्रष्टा षट- 
 द्रष्टाकी न्याई इसत न्यारा ह ॥ 

पेत मोह मै नहीं ओ मेरा नहीं । यह जानना 


यतिं | 
[ १1] यह मोह मै नहीं। ओ 
| २ 

[३ 

| 9 








५० विचारचद्रोदय [ तुतीय 


५ [१] भय होवै तन बीमं जानतादह। भौ 
[२] भय न होवै तव तिसके अभावकू्‌ बौ 
मे जानता द्रं । 
यति 
१] यह भयमैनहीं।ओ ` 
२ ] यह भय मेरा नहीं| 
३ ] यह्‌ भय आकाशका है । 
४ ] मेँ इस भयका जाननेवाडा द्रष्टा षट- 
द्ष्टाकी न्यां इस्ते न्यारा ह ॥ 
पे भय नैं नहीं गौ मेरा नहीं| यह्‌ जानना॥ 
६--१०वृयुके पांच तत्वबिषैः- 
६ [{ १] प्रसारणः-शरीर प्रसरे तन बीमं 
जानता ह । ओ 
[२] शरीर न प्रसरे तब तिस प्रसरणेके 
अभावद्र्‌ बी भे जानता ह । 


यतं 


ह्न 71 2 8 


कला | देह तीनकामे द्रष्टा हुं ३ ५१ 


[ १1] यह प्रसारण मँ नदीं। भौ 
[ २] यह्‌ प्रसारण मेरा नहीं । 
[३ [ यह्‌ प्रसारण वायुका ह। 
[ 9 ] मै इस प्रसारणका जाननेवारा द्रष्ट 
घटद्रष्टाकी न्यां इपतें न्यारा हं ॥ 
एम प्रसारणमें नदीं जौ मेरा नदीं । यह जानना॥ 
७[ १] धावनः-शरीर दौडे तव बीभ जानता 
ह्रं । भौ 
[ २ 1] दारीर न दौड तब तिष दोडनैके अभमा- 
वक्र बी मँ जानताह । याते 
[ १1] यह धावन मेँ नहीं। ओ 
[२1] यह्‌ धावन मेरा नहीं। 
[ ३ ] यह्‌ धावन वायुका है। 
[ ¢ ] मँ इस धावनका जाननेवाला द्रष्टा घट. 
द्रष्टाको न्यां इसत न्यारा ह्‌ । 
एतँ धावने नहीं ओ मेरानरीं। यदह जानना ॥ 








५२ विचारचंदोदय [ तृतीय- 


८[ १ 1 वलन शरीर ` वाके तब बी मै 
जानताह्‌ । ओ 
[२] शरीर न वरे तव तिस वलनेके अभा 
8 वक्र बी म जानता । 


] यह्‌ वलन मैं नहीं । ओ 

] यह वलन मेरा नहीं । 

] यह वरन वायुका है । 

] मै इस . वलनका जाननेवाला द्र्टा घट- 
दष्टाकी न्याह इसत न्यारा ह ॥ 

एसे वलन मै नहीं ओ मेरा नहीं । यही जानना॥ 

९[ १ ] चर्न:- शरीर चरे तब बी मेजानता 


य 
[ १ 
[२ 
(३ 
[9 


हि । अं 
[ २1] शरीर न चछ त्र तिस चरुनैके जआमा- 
ह वदं बी म जानता । 
थ्‌] 


] देह तीनका मं द्रष्टाहूं ३ ५३ 


१] यह चलन मैँनदहीं। ओ 

२ ] यह चलन मेरा नहीं । 

३ ] यह चरन वायुका है । 

9 ] मैं दस चलनक्रा जाननैहारा द्रष्ट षट- 
्रषटकी न्यां इसत न्यारा द्रं ॥ 

एप चलन मैं नहीं ओ मेरा नहीं । यहजानना।॥ 


१०१} आङ्ुचन $-्चरीर संकोचक पावे तव 
वौ म जानताहं । 
[२] शरीर संकोचन पावे तब तिके 
अभावक्रू बी मेँ जानताहू । यातं 
[ १] यह्‌ आङ्कुचन मे नहीं । ओ 
[ २1] यह आङुचनं मेरा नही । 
[ ३ 
| 9 


कला 
| 
| 
| 
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] यह आकुचन वायुका है । 
] भे इस आकुचनका जाननंवाला द्रष्टा 
घटद्रष्टाकी न्यां ई इसते न्यारा हं ॥ 
स आकुचन मँ नहीं ओ मेरा नहीं । यह जाना ॥ 








५४ विचारचंद्रोदय [ तृतीय- 


११-१५ तेजकेषां चतस्पविषेः-- 
११[१] निद्रा होवै तिक बी मँ जानताह्‌ । ओ 
[२] निद्रा न होषै तब तिसके अमाव बी 
म जानता ह्‌ । 
या | 
[ १1 यह निद्राम नहीं। ओ 
[२1 यह निद्रा मेरी नहीं । 
[३1] यह निद्रा तेजकी है। 
[9 ] ओ इस निद्राका जाननेवाला द्रष्ट घट- 
द्र्टाकी न्याह इतस न्यारा ह्‌ । 
पतै निद्रा चै नहीं ओ मेरी नदीं । यह जानना ॥ 
१२१] तषा ररे, तिसकू बी मैँ जानता । ओ . 
[२] तृषा न होवै तव तिस्के अभा- 


व्क मँ जानताह । 
वतिं | 
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[ १1} यह्‌ तृषा मँ नहीं। ओ 
[२1] यह तृषा मेरी नहीं । 
[ ३] यह तृषा तेजकी है। 
[४ ] भ इस तृषाका जाननैवाला द्रह्टा बट- 
द्रष्टाको न्याह इसते न्यारा ह ॥ 
एसे तृषामे नहीं ओ मेरी नहीं । यह जानना ॥ 
१३[१] क्षुधा लगे तिसक्षं बी मेँ जानता । ओ { 
[२] शुषा न होवै तव विष्के अभाव ` 


नो म जानता ह्‌ । 
यतिं 
[१] यहश्ुधामं नरहीं।ओ 
[२1] यहक्षुधा मेरौ नदीं। 
[ ३] यह क्षुधा तेजकी है। 
[9] मँ इस क्षुधाका जाननेवाला द्रष्टा घट- 


दरष्टाकी न्यांड इसते न्यारा ह्‌ । 
एर क्षुधा मै नही भौ मेरी नदीं । यह जानना॥ 








५६ विचारचंद्रोश्य | त॒तीय- 
१४ १ ] काति होवै तिसकू बी भ जानता- 


ह्‌ 
[२] कांति न होवे त तिसकेअभावक्र्‌ बी 
मँ जानता ह्‌ । 
यातं 
[ १1] यह कांतिं नहीं । ओ, 
[२] यह कांति मेरी नहीं। 
[ ३] यह कांति तेजकी है। 
[ ¢ ] म इस कांतिका जाननैवाला द्रष्टा षट 
द्रष्टाकी न्यां इसते न्यारा ह्‌ ॥ 
एस कांति म नहीं ओ मेरी नदीं यह जानना॥ 
१५[ १ ] अस्य होवै तिस्र बी मँ 
जानता ह । ओ 
[२ ] आलस्य नहो तब तिसके अभावकू 
भीमे जानता ह्‌ । 
याति 
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९ ] यह आलस्य में नहीं। ओ 
२] यह भक्स्य मेरा नहीं । 
३ ] यह आलस्य तेजका है । 
9 ] मँ इष आलघ्यका जाननेवाा दष्टा 
धटद्रष्टाकी न्यां इसत न्यारा ह ॥ 
एस आलस्यम नहीं ओ मेरा नहीं । यह जानना ॥ 
१६--२०जलके पांच तत््वविषेः- 
१६[१]का ल गिरेतवतिसक्ूवी मे जानता हं! भौ 
[२] कारन गिरे तव तिसके अभाक्कर बी 
मे जानता हं । याति 
[ १] यह कर्मे नहीं। ओं 
[ २] यह काढ मेरा नहीं | 
[ ३ ] यह काढ जलका हे । 
[ ४ ] मेँ इस लाठका जाननेवाला द्रष्टा षट 
दरष्टाको न्यांई इसतें न्यारा हं ॥ 
एेतैँ कन्त नहीं ओ मेरा नहीं यह । जानना॥ 


| 
| 
| 
| 








५८ विचारचंद्रोदय [ तृतीय 


१७[ ९ ] स्वेद नाम पसीना हवै तिसदू नी 
मे जानता है । ओ 
[२] परसीनान होवै तब तिसके अभाव 
ब म जानता हं । 
याते 
1 १1] यह पसीना भे नदीं । जौ 
[२1] यह्‌ पसीना मेरा नदीं । 
[ ३ ] पक्षीना जलका द । | 
[४1] भै इस परसीनेका जाननेवाला द्रष्टा 
घटाद्रष्टाकी न्यां इसत न्यारा द्र । 
रेत स्वेद मै नदीं जौ मेरा नदीं । यह जानना॥ 
१८[१] मूत्र आवै तिसकू मै जानता ह । जौ 
[२1] मूत्र न आगत्रै त तिसक्रे भमावद्रू बी 
मै जानता ह। 


यरि 
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[१] यहमत्रमेनदहीं। थौ 
[२] यहभूत्र मेरा नहीं) 
[ ३ ] यह भूत्र जलका ह | 
[ ४ ] मँ दस मूत्रका जाननेवाला द्रा षट- 
्षटाको न्याह इसत न्यारा ह ॥ 
एसे मूत्र मँ नदीं ओर मेरा नदीं । यह जानना॥ 
१९ [१ ]गृक्र किये वीर्यं शरीरविवै बडे तिसङ्‌ 
बीमं जानतां जौ 
[२] वर्यं घटे तब ॒तिसढे अमाव वीरै 
जानता हं यातं 
[ १] यह वीय नहींमौ 
[ २] यह वीयं मेरा नहीं। 
[ ३] यह्‌ वीयं जठ्का है । 
[ ¢ ] महस वीर्यका जाननेवाला दष्टा षर- 
द्ष्टाकी न्यां इसरते न्यारा हं । 
पेते शक ओँ नदीं जौ मेरा नहीं । यह जानना॥ 





६० विचारचंदोदय [ तुतीय- 


२० [ १ ] ज्ञोणित नाम रुधिर शरीरविषे बहे 
तिसक्ू बी भ जानता हू । ओ 

[ १1 रुधिर षै तब तिसके अभावकू वो भँ 

जानता हू । 

यति [ १[ यह रुधिर मँ नदीं। ओं 
[ २ ] यह रुधिर मेरा नहीं । 
[ ३ ] यह्‌ रुधिर जलका है । 

[ ४] म इस रुधिरका जाननेवाला द्रष्ट 

चट द्रशकी न्यांई इसते न्यारा हं ॥ 

रेत ज्ञोणितमे नदीं ओ मेरा नदीं।यहजानना ॥ 

२१--२५पृथ्वीके पांच तत्वविषेः- 
२१ [१] रोम बहत होवै तिनकू बी मेँ जानता 


ह ओ 
[२1] रोम कमी होवै तब तिनके कमतीप 
नै ब मेँ जानता ह । यति 
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१ ]येरोममें न्ही। ओौ 
२]येरोम मेरे नदीं। 

उ ] ये रोम प्रथ्वीके है। 

४ ] मै इन रोमनक्ना जाननेवाला द्रष्टा षर- 
 _ द्र्टाकी न्याह इनत न्यारा ह ॥ 

एते रोम भे नदीं ओ मेरे नहीं । यह जानना 
२ [१] स्वचा स्परैकू रहण करे तिसङ् वीर्य 


( 
| 


जानता ह । ओ 
| २ ] स्पशं म्रहण न करे तब तिसङे अमा 
वक्र बीम जानता ह यति 


[ १] यष स्वचामें नहीं| ओौ 
[ २] यह त्वचा मेरी नहीं । 
| ३ ] यह त्वचा प्रथ्वीको है। 
[ £ ] मँ इस तवचाका जाननेवारा द्रष्टा षट- 
दरष्टाकी न्याइ इपतें न्यारा ह्‌ ॥ 
एते त्वचाम नहीं जौ मेरा नहीं । यह जनाना॥ 





६२ विचारचंद्रोदय [ त॒तीव- 


२३ [१] नाडी चरँ तिमद बरी मँ जानता ओौ 
[२1 नादी ने चरै तव तिनके अभवाक 
वौ मै जानता ह । 
यतत[१] येनाडी म नदीं। गौ 
[२1] ये नाडी मेरी नहीं। 
[३] ये.नाडी षथ्वीको है। 
[४] यँ इन नाडीनका जाननेवाला ब्र 
घटद्रष्टा न्यां इनतैँ न्यारा ह्‌ ॥ 
रेप नादी नहीं ओौ मेरा नहीं । यह जानना॥ 
[१] मांस बे तिसदूं बी मै जानता हं । ओ 
[२ [मांस घटे तब तिसके अभावकरू वी 
| मँ जानता ह्‌ । 
यात ९1 यह मांस मै नदीं 
[२.1 यह मांस मेरा नहीं । 
[ ३] यह मांस पृथ्वीका दै । 
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[ 9 ] म इत मांसका जाननेवाला दा वर- 
रष्टाकी न्यां इसत न्यारा ह ॥ 
एस मांस म नही जौ मेरा नहीं । यह जानना 
२५[ १ ] अश्थि नाम हाड सूधेहो्वै तिलक 
बो मेँ जानता ह । ओ 
[२] हाड सुधेन होवै तव तिनङ़े अमा- 
वरू बौ मे जानता ह । 


] ये हाड नहीं। ओ 

] ये हाड मेरे नहीं। 

] ये हाड प्रथ्वीके है। 

] मै इन हाडनका जाननेवाला द्रष्टा घर- 
्रष्टाको न्याईं इनते न्यारा ह ॥ 

एतँ हाड मँ नहीं ओ मेरे नहीं यह जानना॥ 

` इसरीनिसँ पचीसतत््व मै नदीं ओौ मेरे नदीं । 

यह जानना ॥ 


यातं 
[ १ 
0. 
[३ 
[ 








द विचारथं्रोकय [ तृतीय 
० ४९ प्रक“ पचीसतत्व मेनां ओ मेरा नही" इस 
इस जाननेसें क्या निदवय भया ? 
उत्तरः-स्थूरदेह ओ तिसके धमे १ नाम ॥ 
२ जाति। ३ आश्रम । ४ वणे। ५ सवष । 
६ परिमाण । ७ जन्ममरण । इर्यादिक वी 
नहीं ओ मेरे नदीं । यह निश्चय भया ॥ 
० ५० प्रदनः-१ नाम भें नहीं ओ मेरा नहीं । यह कसं 
जानना ? 
उत्तरः-१ जन्मसेँ प्रथम नाम नहीं था । मौ 
२ जन्मके अनतर नाम क्ति हे । ओ 
३ शरीरके भिन्नभिन्न अंगनविषे विचार 
कियेते नाम भिकता नहीं । 
शतिं 
१ यह नाम मैँनीं।ओ 
२ यह नाम मेरा नहीं। 
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३ यह नाम स्थूलदेहविषे कल्पित है । 
9 मँ इस नामका जाननेवाला द्रा वटद्रष्टाकी 
` न्याह इसते न्यारा ह्‌ ॥ 
यै नाम मे नहीं ओ मेरा नदीं । यह जानना 
* ५१ प्रनः-२ जातिजो वणं सोमं नहीं ओं मेरी 
नहीं । यह्‌ कंसे जानना ? 
उत्तरः- 

१ ब्राह्मणादिकजाति स्थूदेहका धम दै । सृक्ष्म- 
देह ओौ आत्माका धर्म॑ नहीं । काते लिगदेह 
ओ आत्मा तो जो पूदेहविषै होवै सोहं इस 
व्च॑मानदेहविषै ओ भावीदेहविषै रहता है ओ 
जाति तौ जो पूरवदेहविै थी 'सो इस देहविषे नहीं 
हैजौ जो इस देहविषै है सो आ.गरेदेहविषै 
रहेगो नहीं । यात जाति स्थूलदेहकाही धमे है । 
छिगदेदका ओ आरमाका धमे नदीं दै ओं 


9 








६६ विचारयद्रोदय [ तृतीव- 


२ शरीरॐे अगनविषै विचारिके देखिये तौ स्थूल- ` 
देहविषे जाति भिक नहीं । 
यतिं 
१ यह जाति्मेन्हीं। ओ 
२ यह जाति मेरो नदीं । 
३ यह जाति स्थूखदेहविषे आरोपित है। 
9 मै इस जातिका जाननेवाला द्रष्टा धट- 
द्ष्टाकी न्यां इसत न्यारा ह्‌ ॥ 
एते जातिर्भ नहीं ओ मेरी नीं । यह जानना॥ 


» २२: ३ आश्रम में नहीं ओ मेरा नही । यह केसे 
जानना ? 


उत्त 

१ ब्रह्मचारी गृह वानप्रस्थ ओ संन्यासी । ये 
चयारीआश्रम मित्नभित्रकमं करावनेके लिये 
आरोपकरिके स्थूलदेहविषे माने ॥ 

२ सो बी मनुष्यमात्रविषे समवतै नदीं । याति 
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१ये आश्रम नहीं । गौ 
२ ये आश्रम मेरे नदीं। 
२ ये आश्रम स्थूलदेहविषै आरोपित है । 
¢ भ इन आश्रमनका जाननेवाला द्रष्टा 
घटद्रष्टाकी न्याह इनते न्यारा ह ॥ 
रसै आश्रम भ नहीं ओ मेरे नहीं ! यह जनना ॥ 
५ ५३ प्रहनः-४ वणं नाम रद्धः मं नहीं ओ मेरे नही । 
यह कंसं जानना 
उत्तरः १ गौर इयाम रक्त पीत इत्यादि जो रङ्ग 
है । सो स्थूलदेहविर रतयक्ष देखिये है । गौ 
२ सो स्थूरदेह भ नहीं । यातं 
१ ये रङ्गे नदीं। ओ 
२ ये रद्धं मेरे नहीं। 
३ ये रङ्ग स्थूर्देदके हैँ 
४ ओँ इन रंगोका जाननेवाखा द्रष्टा षट- 
द्र्टाकी न्याह इनते न्यारा ह ॥ 





६८ | बिचारचद्रोदय [ तृतीय- 


एँ वर्णं मँ नहीं ओ मेरे नहीं । यह जानना ॥ 


% ५४ प्रष्न-५ संबंध मे नहीं ओ मेरे नहीं । यह्‌ कंते 
जानना ? 


उ०-१ पितापुत्र गुरुशिष्य खीपुरूष स्वामिसेषक 


इत्यादिसम्बन्ध स्थूरुदेह के परस्पर प्रसिद्ध 
मिथ्या माने हैँ । 
२ विचार कियसे मिरुते नहीं । ओ 
३ मै स्थूलदेहसै न्यारा असंग ह । 
याते १ ये सम्बन्ध मं नहीं । ओ 
२ ये सम्बन्ध मेरे नहीं । 


३ ये सम्बन्ध स्थूदेहविषै आरोपित है । 


¢ मँ इन सम्बरन्धोका जानेवाङा दष्टा षट 
्ष्टाकी न्याह इनते न्यारा हं ॥ 
एते सध मँ नहीं ओ मेरे नहीं । यह जानना 
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* ५५ प्रदन-६ परिमाण जो आकार सो यं नही ओं 
मेरे नहीं यह कंसे जानना ? 
उत्तरः- 
१ ऊबाटूका जाडापतला टेढासूधा। इत्यादि 
आकार बीमसिद्ध स्थूरदेहविषै देखिये भौ 
२ चै स्थूरदेतै न्यारा निराकार ह । 
यत्ति १ ये आकार मँ नहीं ओ 
२ ये आकार मेरे नहीं। 
३ ये आकार स्थूलदेहके है । 
भैं इन आकार्रोका जाननेवाखा द्रष्टा घट- 
दरष्टा की न्याह इनते न्यारा हं ॥ 
एसे परिमाण मै नदीं ओौ मेरे नदीं । यह जनना 


५६ प्रहन-७ मं जन्ममरणवान्‌ नहीं मौ मेरे कूजन्म- 
मरण होवं नहीं । वह कंसं जानना ? 





७० विचारचंद्रोदय [ तृतीय- 


उत्तरः-आत्माकाजन्म मानिय तौ आत्मा अनित्यः 
होवैगा । सो वाती मोमांसक्यै आदिकेके पर- 
लोकवादौ ज आस्तिक टै । तिन इष्ट नदीं। 
कात जो आत्मा उत्पत्तिवान्‌ होवे तो नारावान्‌ 
ती होवेगा । तातं 
( १ ) पूैजन्मविषै नहीं कयि कमेत सुख 
दुःखका भोग । जौ 
(८२) इस जन्मविद कयि कमेका भोगसं 
विना नाद 
२ ये दो दृषण होगे । कमेवादीके मत्से 
आत्मक जो कर्तामोक्ता मानिये । तौ बी 
जन्धमरणरहितहा मानना दोवेगा । ओं 
आत्मा ङ जन्मका कोई कारण बी सम्भवे 
नहीं । कादेत आत्माका जो कारण होवेसो 
आत्मां भिन्नहीं चाहिये ओ 
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( १ ) आत्मत भिन्न तौ अनात्मा नामहूष 
हे। सो तौ आत्माविषै रञ्जुसपेकी 
न्या कदपित है । यात कारण बनै 
नहीं । ओ 

( २ ) ब्रह्म तौ घटाकाशके स्वखूप महाका 
की न्यांई आ्माका स्वखूपही है ॥ 
तिस भिन्न नहीं । यात सो कारण 
वनै नहीं । 
तक्षं आस्माका जन्म नहीं ॥ ओ 

३ जात जन्म नहीं तात आदमाका मरण बी 
नहीं । ओ - 

9 जात आमावितै जन्ममरणका अमाव है। 
ताकत जायतते [ जन्म ] । अस्ति [ भरगटता) 
वर्भते [वृद्धि] । विपरिणमते [ विपरिणाम । 
अपेश्षीयते [ पक्षय ]। नस्यति {मरण ॥ 
इन षटविकारनत बी भात्मा रहित दै ॥ 





` 


७२ विचारचंद्रोदय | तृतौव । 


यातं १ मँ जन्म मरणवान्‌ नहीं । जौ 
२ मेरेकू जन्ममरण होवे नहीं । 
३ ये जन्ममरण स्थूलदेहकू केस होवे । 
¢ मँ इन जन्ममरर्णोका जाननेवाला द्रष्ट 
घटद्रष्टाकी न्यांहे इनत न्यारा ह्‌ ॥ 
ठेस मँ जन्ममरणवान्‌ नदीं ओ मेरेदू जन्ममरण 
होवै नहीं । यह ॥ जानना ॥ 
+ ५७ प्र्नः-पंचमहाभूतनको निवृत्तिविषं दृष्टांत 
क्या है? 
उत्तरः-दृष्टातः-जेसे कोक भूत रग्या 
होवै । सो धानक्करू नाम पारधीकर बुलायके । 
डमरु बजायके । रुवणादि पां चवस्तु भिलायके। 
तिसका बकिदान देके । मूतकी नित्ति करे दे । 
सिद्धा तः- तैसे आकाञ्चादिकयपचमहामूत 
 जञरीररूप होयके जीवक रगे । तिनकी नित्त 


ष 
# 
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बास्ते ऋनिष्ठगुरुरूप धानक्के विधिपूवेकं शरण 
जायके । वेदश्चाख्चखूप डमरु कहिये डाक बजाय- 
क ऊपर के जो पचीसतत््व तिनमेसैँ पां चपां च- 
तच्त्वूप बङिदान एकएकभूतक् आपञपका 
माम अर्पण करिकै । म इन पचीसतस्वनका 





॥॥५२।। विवेकादिल्नुभगुणसहित मोकको इच्छावाला 
अधिकारी 
११ हाथमे भेटा लेके गुरुके शरण हौयके । 
२ साष्टांग नमस्कार करियं । 
३ “हे भगवन्‌ ! भरे ब्रह्मविद्याका उपदेश करो। 
एसे कहिके बय किसक्‌ कहिये ? मोक्ष किसक्‌ 
कहिये ? अविद्या किसकू कहिये ? ओ विचा 
किसकं किये ?” इत्यादिप्रश्न करं । ओं 
गरक प्रसन्नता वास्ते तन मन धन बाणी अपं 
ण करिके सेवा करे ॥ 
यह ब्रह्मविद्याके ग्रहणकी विधि हे ।। 
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र्ट हं । इसरीतिरैँ निश्चय करनेसँ इन पंच. 
महाभूतनकी भत्यंतनिदरत्ति दोवेहे ॥ 
इसरीतिसैं स्थूरदेदका म द्रष्टा द ॥ 
॥ २ ॥ सुक्ष्मदेहका मे द्रष्टा ह ॥ 
* ५८ प्ररन-सुक्ष्मदेहं सो क्या है ? 
उत्तरः-अपचीशतपचमहाभूतकेसतरातच्व- 
नका सृष्ष्मदेह हे । 
५ प्रदनः-सुकष्मदेहके सतरातत्व कौनसे हं ? 
उत्तरः-१-५ पांचज्ञानदृद्विय । £६--१० 
पांचकमेदृद्धिय । ११-१५ पांचप्राण । १६ 
मन ओ १७ बुद्धि । ये सतरातत्व दँ ॥ 
* ६० श्रव्नः-पांचज्ञानदुद्विय कोनसं हं ॥ 
उत्तरः-१-५ श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह ओं 
त्राण । ये पचज्ञानहद्रिय हैँ ॥ 





।\५३।॥ पीछे लगे नहीं । यह अत्यंतनिवृत्ति है । 
॥५४।। ज्ञानके साधन इन्द्रिय ज्ानइंद्रिय हं । 


जथ 
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ॐ ६१ प्ररनः-पांचकमं ^“ इद्रिय कौनसे हं ? 
उत्तरः-६--१० वाक्‌ पाणि पाद उपस्थ ओ 
गुद । ये पचकर्मदन्द्रिय है ॥ 
ॐ ६२ प्रहनः-षांचग्राण कोनसं हं ? 
उत्तरः-११-१५ प्राण अपान समान उदान 
ओौ व्यान । ये पांच प्राण है ॥ 
* ६३ प्रश्नः-मन कौनक्‌ कहिये 
उत्तरः-१६ संकटयविकल्प रूप जो वृत्ति । 
तारं मन किये ॥ 
* ६४ प्ररनः-बद्धि किसङ्‌ कहिये ? 
उत्तरः-१७ निश्चयङ्प जो जो वृत्ति । ता 
बुद्धि किये ॥ 
+ ६५ भ्रश्नः-अपंचीकृतपंचमहाभूत कौनकू किये ! 
उन्तर-जिन मूतनका पूवै कदी रीति 
पंचीकरण न भयाहोवे। 


~ ---------- 
५५।। कर्मके साधन इद्रिय कमदंद्रिय हं \\ 
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१ तिन भूतनक्ू अर्ची कृतपचमहाभूत करैरै। 

२ तिनदीक् सृक्ष्मभूत कटै । ओ 

३ तिनहीकू तन्मात्रा बी कटैह | 

५ ६६ प्रहनः-अपंचीकृतपंचमहाभूतनके सतरा तत्त्व 
कंसे जानने ? 

वाचज्ञानहृद्विय ओर पांचकमंरद्वियविषैः- 
१ आकाशके संत्तयुणका भाग श्रोत्र रै 
२ आकशशिके रजोगुणका भाग वाद टै। 

| १ ] श्रोत्रदृद्विय चाब्दङ्क्‌ ुनताहै । ओँ 

[२] वाद्ृद्धिय शब्द बोरता है ॥ 

| १] श्रोत्र ज्ञानहदिय है । ओ 





।।५६॥ सवपदाथनमं सत्त्व रज तम | ये तीनगुण 
वतते हं ॥ 
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[ २] वाक्‌ कर्महन्द्रिय हे। 
इन दोनी मित्रता है 
३ वायुके सच्वगुणका भाग त्वचा है। भौ 
® वायुके रजोगणका भाग पाणि है । 
[ १ ] तवचाइन्द्रिय स्पशक्ं हण करेहै । ओ 
[ २ 1 दस्तदद्विय तिसका निर्वाह करेहे ॥ 
[ १] त्वचा ज्ञानेद्रिय दै। ओ 
[ २] दस्त कर्मदरिय हे। 
इन दोनैको मित्रता दै ॥ 
५ तेजके सच्वगुणका माग चक्षु है। 
६ तेजके रजोयुणका भाग पाद दै : 
[ १ 1 चश्षुद्भिय रूपका अ्रहण ° रेहे। ओ 
[ २ 1 पादङद्भिय तहां गमन करैहे ॥ ` 
[ १1 च्च ्ञनेद्रिय है। ओ 
[२1] पाद करमद्रियहे॥ 
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इन दोनुकी मित्रता है ॥ ` 

७ जटके सत्वगुणका माग जिन्हा है । 

८ जकके रजोगुणका भाग उपस्थ है ॥ 
[ १ 1 जिब्हाईद्भिय रसका अ्रहण करेहै । भौ 
[ २ ] उपस्थहद्धिय रसका त्याग कर है॥ 
[ १] जिन्दा ( रसना) ज्ञानेद्िय है । ओँ 
[ २ ] उपस्थ कर्मद्विय है ॥ 
इन दोनूकौ भित्रता है 

९ पृथिवीके सत्त्वगुणफा भाग घ्राण है । 

१० पृथिवीके रजोशुणका भाग गुद है 
( १ ] प्राणहद्विय गधक्षा महण करे है। ओौ 
[ २] गुदहद्धिय गंधका त्याग करदे । 
[१] त्राण ज्ञानेद्रिय हे ओ 
[२ ] गुद ( पायु) कर्मेद्रिय है ॥ 

इन दोनूक्ती मित्रता हे ॥ 


# 
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पांचप्राण ओ मनुदुद्धिविषैः 
१ १-१५५ इन पां चमूतनके रजोगुणके भाग 
मिरिकि पांचप्राण भये हओ 
१६-१७ इन पां चभूतनके सच्वगुणके भाग 
मिलिक संतः कारण मयाहै ॥ यहीं अत- 
करण मन ओौ बुद्धिख्प दै ॥ इहां चित्त 
जौ अहंकारका मन ओौ बुद्धिविषै अन्त- 


माव है । 
देस अपंचीकृतपंचमदहाभूतनके काये । सतरा 
तत्तव जानने । 
५ ६७ प्रद्नः-सतरातत्त्वके समजनेका क्या फल ह 
उत्तरः-गे सतरातच्त्व मै नहीं जौ भरे नदी 
मे अपचीङृतपचमहाभूतनके द । यह सतरा- 
तत्वके समजनैका फल टै ॥ 
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* ६८ प्रहनः-ये सतरातत्व मं नहीं ओ मेरे नहीं 
णह किस कारण सं जानना ? 
उत्तरः¬ भ इन सतरातत्त्वनका जाननेवाा हू। 
जो जिसक्‌ जानै सो तिपत न्यारा होवै है । यह 
नियम है। इस काणसे ये सतरातत्व मे नहीं 
ओ मेरे नहीं । यह जानना ॥ 

६९ प्रहनः-इसविषं दष्टांत क्या समजना ? 


उत्तरः- 
दष्टान्तः-जैसे [ १ ] वृत्यशालाविषे स्थित । 
[२] दीपक । [२ | राजा ।। ४ || प्रधान। 
[ ८ ] अनुचर । [ ६ ] नायिका । [ ७ ] वाजी 
ओौ [ ८ ] अन्य सभाक लोक [ > ] वे बेटों 
तब वी प्रकारेहै ओ [ १० ] सवं उरि जव 
तव श्यगरृहकू बी प्रकारै ॥ 
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सिद्धांत तेपे [१] स्थूदेदरूप नृप्यश्ाख 
विते [ २] साक्षीरूप जो मँ दीपक [३] 
सो चिदाभासरूप राजा ओ [४] मनरूप प्रधान 
जौ [५] पांचप्राण्प अनुचर ओ [६ | 
बद्धिरूप नायिका ओ [७ ] दशदद्वियरूप 
वाजत्री भौ [ ८ ] शब्दादि पचविषयरूप सभाके 
लोक [ ९ 1 ये जामरतूस्वप्नसमयविषे हौ तव 
इनकू भकाशताहू ओ [१०] सुपतिसमयविषे ये 
न हो तव तिनके अमाव बी मँ पकाशता ह । 

इसविषै यह उक्त दृष्टांत समजना ॥ 

+ ७० प्रहनः- सौ कंसे समजना ? 

उत्तर 
जाग्रत्‌ अवस्थाविषै ईद्रिय ओ अन्तःकरण. 
दोनूकषौ सहायता भँ प्रकाशता कहिये 
जानतहू । ओ 





"मी ण मी णीति न 
रै 
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रस्वप्नअवस्थाविंषे इंद्धियनसै विना केवल 
मतः करणकी सहायतासे मेँ प्रकाशताद्रं । ओं 
३ सुषु्तिअव स्थाविंषे इईद्धिय जौ अतःकरण 
दोनूकी सहायता विना केवर र्मेही प्रकाशता ह| 
फेस समजना । 
% ७१ प्रनः-इसविषे ओर दुष्टात क्या है ? 
उत्तर-दृष्टं त- जेस [ १1] पांचशिद्रवारे 
धटके भीतर पात्र तैर ओ वत्तोसदहित दीपक 
जङ्ता दै। [२] दीपक | पात्र तैर बत्ती 
घटके भीतरके अवयव ओ चछिद्रनकू प्रका- 
दाता इआ घटके बाहिर छिद्रनके सन्मुख क्रमते धरे 
जो वीणा पुष्पनका गुच्छ । मणि। रसपात्र ओं 
अत्तरकी सीसी । तिन सव्र छिद्रद्ारा प्रकाशता है 
जौ [३] सूर्यरूपसे सारे ब्रह्मांड प्रकाशता 
है। ओ [ ४1] महातेजमय सामान्यङूपते 
सवेव्यापी दै ॥ | 
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सिद्धां तः-तस [ ९ 1 पांचजञानेद्रियल्व 
छिद्रवारे स्थूलदेदरूप घटके भीतर इद यकमल- 
ङ्प पात्र है । ताम मनरूप ते है ओ बुद्धिरूप 
बत्ती है। तापर आखूढ आत्माङूप दीपक हे । 
[२] सो हृदयरूप पात्रदर ओ मनरूप तेल 
उ बुद्धिप वीक ओ देहके भीतरके अवय- 
वन्न ओ इंद्वियरूप छिद्रनदर्‌ प्रकाशता (जानता) 
इञा । इद्धियनसें संत्रधवाञे शाब्दा दिकविषयन- 
र बी इद्रिदवारा प्रकाशता ओ [३] ईश्वर 
रूपर ब्रह्मंडादिसवैवाह्मपचदू भकारता हओ 
[४] सामान्य चेतन्य ब्रहणरूपसं स व्यापी है ॥ 
यद्‌ सविषे ओर दधीत हे ॥ 
।।५७11 इहां ओर यज्ञशाल दुष्टात है । सो आने 
७ बी कलाविषे उपदष्टारूपष आत्माके विलेषणके प्रसंगसें 


कहियेगा ।॥ 
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* ७२ प्रहनः-एसं कहनेते क्या निर्णय भया ? 

उत्तरः-ये कहे जे सतरातच्व वे मै नहीं ओ 
ये मेरे नहीं । ये पचमहामूतनके है ॥ मैं इनका 
जाननेवाा द्रष्टा षरद्रष्टाकी न्यां इसभैं न्यारा 
ह । यह निणय सया | 

* ७३ प्रर्नः-सतरातत्त्व मे नहीं ओ मेरे नही । सो 

` किसरीतिते समन्षना । 

उत्तरः- ॥ १-५ ॥ पांचज्ञानरंद्वियविषैः 
९ श्रोतरः- 
[ १ ] ज्ञब्दक्‌ सुन तिसकू बी मै जानता ह ॥ 
[२ ] न सुने तब तिस सुननेके अभावं बी प 
जानता इ । 

याते वह श्रोत्र मे नहीं ओ मेरा नहीं । यह्‌ 
आकादाका है ¦ मे इसका जाननेहारा द्रष्टा घट- 
द्रष्टाको न्याह इसतैं न्यारा ह ॥ 
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२ त्वचाः-[ १ 1 सरी ग्रहण करे तिसकू वी 
जानताह । ओ 
[२ ] हण न कर तब तिस ग्रहण 
करने अभावक्‌ भं जानताह । 
यातं यह सचा भँ नहीं ओ मेरी नहीं यह्‌ 
वायुकी है । म इसका जाननंहारा द्रष्टा षट 
द्रष्टाकी न्यां इसत न्यारा ह ॥ 
३ चक्षुः-- 
[ १ ख्यक देढे तिस बी भ जानता । ओं 
[२] न देखे तब तिस देखनेके अभावक्‌ बी 
म जानताहू । 
यार यह चक्षु मै नदीं ओ मेरा नदीं । यह 
तेजका है । म इसका जाननेहारा द्रष्टा ` टः 
द्रष्टा न्यां इसत न्यारा ह ॥ 





` ` "ब्ब 


८६ विचार चंद्रोदय | तृतीय 


£ जिब्हाः---- 
[१] रसका स्वाद केव तिसकू बी मेँ 
जानतां । ओं 


[२] स्वादनलक्ेवे तब तिस स्वाद ठेनेफे 
अमावक्‌ बी मे जानताहू। 
यातं यह जिन्दा में न्दी ओ मेरी नहीं। 
यह जल्की है । मँ इसका जाननैहारा द्र 
घरद्रष्टाकी न्यां इसत न्यारा ह ॥ 
५ घ्राणः-- 
[ १ | गन्धका म्रहण करै तिसक्‌ नबी मेँ 
जानताहू । ओ 
[२] न अहण करै तव तिस रहण करनेकै 
अभावके बी भँ जानता । 
यातै यह श्राण मँ नीं ओ मेरा नहीं। 
यह परथ्वीका है मे इसका जाननेहारा दरष्टा षट 
्रष्टाकी न्याईं इसते न्यारा हं ॥ 





कला | देह तौनका भे द्रव्टा हरे ८७ 


॥ ६-१० ॥ पांचकर्महैदवियेविवै- 
६ वाद्- ( वाचा | 
[ १] बो$ तिसकं बी भँ _ जानतां । ओ 
[२] न बोले तब तिसके आभावकू बी 
जानतां । 
यात यह वाङ्‌ भँ नहीं जौ मेरी नहीं । यह 
आकारकी हे म इसका जाननेहारा द्रष्टा बर 
्रष्टाकी न्याह इसतै न्यारा द्रं ॥ 
पाणिः--( हस्त ) 
[१]खेना देना करं तिसक्‌ बी मँ जानताहं । भौ 
[२] न कँ तब तिसके जमाकर बी मै 
जानता ह । 
याकि ये नहीं जौ मेरे नदीं ये वायु 
हे । मै इनका जाननेहारा द्रष्टा बटदरशको 
न्या इनत न्यारा ह । 








८८ किनास्चंसोदय । ततीय 


< पाद्‌ः- 
[ १ ] चकै तिसकू्‌ बी मै जानतां । भौ 
[२] न चे तव तिसके अभावक्‌ बीर 
जानता हू । 
यातं ये पादँ नहीं ओ मेरे नहीं । ये 
तेजके है | मँ इनके जाननेहारा द्रष्टा षटद्रष्टादी 
न्याह इनते न्यारा ह ॥ 
९ उपस्थः---- 
| १ | रस( मूत्र ओर वीये )का त्याग. 
करे तिसक बी मेँ जानताहं । ओ 
[२] त्याग न करै तव तिके अभावव्‌ 
बी मे नानताहू । 
याते यह उपस्थे नहीं ओ मेरा नदीं। 
यह जलका दै । भै इसका जाननैहारा द्रष्टा 
षटद्रष्टाकी न्याह इसते न्यारा ह ॥ 


कला | देह तीनका मेँ दरष्टा हूं ३ ८९ 


१० गद 
[ १] मख्का स्याग करे तब तिसकू बी मे 
जानता ह । 
[२] व्याग न करे तव तिसके अभावक्‌ बी 
भरे जानता द्र । 
यतँ यह्‌ गुदम ओर मेरा नदीं । यह 
प्रथ्वीका है । मँ इसका जाननैहारा द्रष्टा घर- 
द्ष्टाकी न्यां हसते न्यारा हं । 
॥ ११--१७ ॥ प्राण ओ अन्तःकरणिषे 
११-.१५ पच प्राणः~ 
[ १ 1] रिया करं तिसक्षू बौ मँ जानता हओं 
[२] क्रिया न करं तव्‌क्रियाके अमाव्र्‌ नी 
मे जानता ह । 
याक्षं ये प्राण मँ नहीं ओर मेरा नदीं।ये 
मिरे इए पंचमहामूतनॐे है । भँ इनका जानने- 
हारा दरष्टा षद्र्टाकी न्यांई इनत न्यारा दं । 





९० विचारचंद्रोदय | तुतीय- 


१६ मन$- [ १ ] संकल्पविकल्प करे तिस मँ 
जानता हं । [ २ ] संकल्पविकल्प न करे तब 
तिसके अभमावकू बी मँ जानता हं । 

याते यह मन भँ नहीं ओ मेरा नहीं । यह्‌ 
मिलेहये पचमहाभूतनका है । मै इसका ` जानने 
वाला द्रष्टा घटद्रषटाकी न्यां इसत न्यारा हं ॥ 
१७बुद्धि- 
[१] निश्चय करे तिसक्‌ वी मे जानता द्ं। ओ 
[ २ ] निश्चय न करे तब ति अभावक्‌ बी 

मँ जानता ह । 

यातत यह बुद्धि म नदीं ओौ मेरी नहीं । यह्‌ 
भिङेहुए पंचमहाभूतनकी है । इसका मँ जानने- 
वाला दष्टा षटद्रष्टाकी न्याह इसतें न्यारा हं ॥ 

इसरीतितें ये सतरातत्व मँ नहीं ओ मेरे 
नहीं । यह समजना ॥ 


कला | देह तीनका मेँ द्रष्टा हं ३ ९१ 


» ७४ प्रहनः-येते कहन सँ क्या भया " 
उत्तरः-- | 
 किगदेह जौ तिसकरे धमे ९ पुण्यपापका (कता 
पना । तिनके फल सुखदुःखका मोक्तापना। जौ 
२ इसलोक पररोकविषै गमन आगमन । ओं 
३ वैराग्यरामदमादिसासिकीदृ्तियां ओ राग- 
द्रेषदषदिराजसीवृक्तियां । ओ निद्रारस्यममा- 
दादितामसीवृष्ां | 
% तै श्चुभावृषा अन्धपनाजादि अर मन्दपना 
जौ पटुपना 
इत्यादिक नै नहीं ओ मेरे नहीं यह निश्वय 
भया ॥ 
» ७५ प्रनः-युण्यपापका कर्तां ओं तिनके फल सुख 


दुःखका भोक्तामे कंसे नहीं ओं कर्तापन भोक्ता- 
पना नेरा धर्मं नहँ । यह्‌ कंसं जानना ४. 





` ज्क 


९२ विचारचंद्रोदय | त॒तौय- 


उत्तरः--१ जो बस्तु विकारी होवे सो क्रिया- 
वान्‌ होनेतँ कत्तं किये है ॥ मँ निविकार द्ूट- 
स्थ होत ्रियाका आश्रय नहीं । याति पुण्य 
पापरूप क्रियाका कर्ताभँनदीं । ओ जो 
कर्ता नहीं सो भोक्ता बी होवै नहीं । याये 
अन्तःकरणके धर्मं है । मेरे नहीं । म इनका 
जाननेवाला द्रष्टा घटद्रष्टाकी न्यां इनत न्यारा 
हं । रेसैजानना ॥ 
७६ प्रह्नः-इसलोक परलोकविष गलनआगलन 
मेरे धमं नहीं । यह्‌ कंसं जानना ? 
उत्तरः-अन्तऽकरण ८ किगदेह ) परिच्छिन्न है । 
तिसका प्रारञ्धकर्मके बरस गमनागमन संभवं 
ह णौ मँ आकाशकी न्यांईं व्यापक हं । यातं 
मेरे धर्म गमनागमन नहीं । एतै जानरा। 





कला | देह तीनकामरद्रष्टयाहुं ३ ९३ 


# ७७ प्रइनः-सात्विकी राजसी मौ तामसी वृत्तियां 
नै ओ मेरा धर्म नहीं । यह केसे जानना ? 


उत्तरः-३ दृष्टात जपते [ १] किसी महः 
ल्भ बैठे [२] राजाके विनोदर्थ [३] 
कोई कारीगर [४] कारंजा बनावहै [ ९ | 
तिस्र॒ कारजेकी करके खोरनैते जककी तीन- 
धारा निकसतीयां है । [ £ ] तिन तीनधाराके 
भीतर वाहू अनंतधारा निकसतीयां ह । 
[७ ] जब सो कल बध करिये तत्र तीन धारा 
वेध ॒होयके अकेला राजाहं वाकी रहता | 

सिद्धा ततो [ १ । स्थूुशरीररूप मह- 
ल्मे [ २ ] अधिष्ठान इूटस्थरूपकरि स्थित 
परमात्माहूप राज्ञा है! तिसके विनोद्‌अथ 





९४ विचारचंद्रोदय [ तृतीय- 


[३ ] माया ( अज्ञान ) रूप कारीगरने [ ४ ] 
अन्तःकरणद्प कारंजा किया है। [ ५ ] जाग्रत 
स्वप्नविै तिसकी प्रारन्धरूप कल्के खोरनेपै 
तीनगुणके प्रवाहखूप तीनधारा निकसतीयां है । 
[६ ] तिन तिनधाराके भोतरसँ अगणित 
वृ्तियां उठतीयां है [७] आ सुपिषिषे 
प्रारधकर्मद्धम कर्के वंध इये तिन द्तियाके 
भावअभावका प्रकाशक आनदस्वर्प केवर पर- 
भत्मारूप राजा बाकी रहता है ॥ सोहं भँ ह । 
यातं ये सरासिकी राजसी वृत्तियां मे नदीं जौ 
मैरी नहीं । ये अन्तःकरणकी है मँ इनका 
जाननैहारा द्रष्टा षटदरष्टाकी न्यां इनत न्यारा 
ह । एतँ जानना ॥ 

-9 ७८ प्रस्नः-अन्धवनाआदि अरु संदना ओ षटुषना 

शँ नहीं ओ मेरे नहीं । यह कत्र जानना ‡ 





कला | देह तनकार द्रब्टा हूर ९य्‌ 


उत्तरः 
(१) नेनादिकदंद्धिय आप आपके विषयक 
क्छ बी अहण न करे सो तिनका 
अन्धपनाओआदि है । तिस बी मेँ जानता 
हओं 
(२) विषयक स्वर्प अहण करं सो तिनका 
मंदपना है । तिस बी मै जानतां । जौ 
(३ ) विषयक स्यष्ट प्रहण करं सो तिनका 
पटुपना है तिसद्‌ बी मै जानता हं । 
यातत ये ओँ नहीं ओ मेरे नदीं । ये इद्धियनङे 
धर्मं ह । मँ इनक्रा जानेवाला दष्टा षटद्र्ाकी 
न्यां इनते न्यारा ह ॥ 
इसरीतितै सुकष्मदेहका बँ द्रष्टा हं ॥ २॥ 





न~ 





॥ २ ॥ कारणक्ञरीरका मै द्रष्टा हू ॥ 

* ७९ प्रहनः-कारण देह सो क्या है : 

उत्तरः- 

१ पुरुष जव सुषि उठे तव कहता है कि 
"“ आजम कह बी न जानतामया " ईसतं । 
सुशृपिविषै अज्ञान है । एेसा सिद्ध होवे हे । भौ 

२ जाभतविमै वी ““ मेँ तऋहवू जानता नहीं " 
ओ ^ मेरी मुजकू खबर नदीं है । " मै यह 
नहीं जानता ह्र । ' नै वह नदीं जानता द" इष 
अनुभवका विषय अज्ञान है । ओ 


ग ~ 

॥॥५.८॥1 सुषप्तिसें उठा जो पुरुष । तिसक्‌ “भं कवी 
न जानताभया एसा ज्ञान होवं है । सो ज्ञान अनुभवरूष 
नहीं है । किन्तु सुबुप्तिकालविषं अनुभव किये अनज्ञानकी 
लमृति हे \।तिस स्मृतिका विषय सुषुप्तिकालका अज्ञान हं 


ब्‌ 


९६ विचार चंद्रोदय [ तुत्तीय- 


कला | देह तीनका में दरष्टा हु ३ ९७ 


, ३ स्वप्नका कारण बी निद्रारूप अन्नान हे । 
हेषा जो अज्ञान सो कारणेदेह है ॥ 
2 ८० प्रश्नः-कारण देह मं नहं भौ मेरा नरह यह 
कंसे जानना ? 
उत्तरः--्ँ जानताह ओ ^ म न जानताहू" 
एसी जे अंतःकरणकी वत्तियां है । तिनकू 





1५९11 
१ अज्ञान है । स्थूलसूक्ष्मदेहका हेतु है । यातं इसदू 
कारण कहते हं \। 
२ तत्तवज्ञानसे इस अन्ञानका दाह होवे हं । यातं इसक 
देह कहते हं ॥। 
» यह अज्ञान गर्भमंदिरके अंधकारको न्याई ब्रह्मके 


आध्रित होयके ब्रह्मूहीं भावरण करता ह ॥ 
८ 





` ऋक 
९८ विचारचद्रौदय | तृतीय कला 


ज्ञात अज्ञातवस्तुरूप विषयसदहित भे जानता । 
यात यह कारणदेह मै नहीं भौ मेरा नदीं । यह्‌ 
अज्ञानैका है । मै इसका जाननैहारा द्रष्टा षट- 
दर्टाको न्याह इस्वे न्यारा द्रं । यह 
जानना ॥ 

इसरीतिते कारणदेहका भँ द्रष्टा ह ॥ २॥ 
इति श्रीबिवारचद्रोदेय देह्रयद्रष्टवणन- 
नामिका ठततीयकठा समाप्ता ॥ ३॥ 











॥॥६०।। कारणदेह आष अज्ञान है ॥। तिस ' अज्ञा- 
नका है “ एतँ जो कुल्या । सो जें राट्‌ हीं राका मस्तक 
कहते हं ॥ तेसं हे ॥ 


काः मं 


अथ चतुर्थकलाप्रारभः ४ 


म पचकोशातीत इ 
रि = 
मनहर छन्द्‌ २ 


पचकोशालीत गँ ह अत्र प्राण मनोमय 
विज्ञान आनदमय पंचकोश् न्‌।तमा ॥ 
स्थूलदेह अन्नमय--कोश रिशदेह पराणमन 
रु विज्ञान तीनकोश कदे मातम। ॥ 

कारण आनंदमय--कोश ये करज जड । 
विकारी विनाक्ची व्यभिचारी अनातमा । 
अज चित्त अविकारी नित्य व्यभिचारदीन। 
पीतांबर अनुभव करता मे आतमा ॥४॥ 





| ` 
१०० विचारचद्रोदय | चतुर्थ- 
* ८१ प्रहनः-पंचकोशातीत किये स्या ? 
उत्तरः-पचकोश्चातीत किये पां चकोशन- 
तँ भ अतीत नामन्यारा ह ॥ 
* ८२ प्रहनः-कोग कहिये क्या है ? 
उत्तर 
१९ कोड नाम तरूवारके म्यानका । जौ 
२ धनके अडारका । ओ 
३२ कोशकार नामक कीडेके गृहका है ॥ 
तिनको न्यांई प॑चकोद्च आत्मां ढार्पे है । या 
अन्नमयादिक बी कोश कहा रै ॥ 


* ८३ प्रदनः-पांचकोडशफे नाम क्या हं ? 








।\६१।। आत्मा नहीं । अयं यह जो अनात्मा है ॥ 
॥॥६२।। महात्मा लिग देहक प्राण मन अर तीनकोश्ञ 
रूप कटै हं ॥ 
11६३ षंचकोहा ।। 
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उत्तरः-१ अन्नमयकोश। २ प्राणमयकोस्च । 
३ मनोमयकोश । ४ विज्ञानमयकोश्च। ओं 


५ आनेदमयकोश् । ये पांच कोश्के नाम है । 
५ ८४ प्रदनः- १ अन्नमयकोदा सो क्या है ? 

उत्तर 

१ मातापितानै खाया जो अन्न। तिसतै मया 
जो रजवीर्य । तिसकरि जो माताके उद्र विषे 
उत्पन्न होता है । 

२ फेर जन्मे अनतर क्षीरादिक अन्नकरिके नो 
दधिकं पावता है । 

३ पैर मरण अनेतरं भन्नमयष्थिवीविै रीन 
होता है । 

देसा जौ स्थूरदेह । सो अत्रमयकोडश दै ॥ 

` ® ८५ प्रहनः-अन्नमयकोश केसा है ? 
उत्तरः-सखखदुःखके अनुमवरूप भो गका 

स्थान है 





ना 


क 
१०२ विचारचंद्रोदय [ चतु्ध- | 
८६ प्रदनः-अन्नमयकोशते मे न्यारा हूं । यह्‌ कंते 
जानना 7 
उतर्‌*- 
१९ जन्मत प्रथम ओौ मरणरतँपीछे अन्नमयकोस् 
(स्थूलश्चरीर का अमाव है । याते यह उत्प- 
` त्तिनाशवान्‌ होनैते घटकी न्याह काय है । ओ 
य ओँरुदा भावप हं। ताते उत्प्तिनाशरहित 
होनेतैं इसत विलक्षण ह । . 
यात यह अन्नमयकोश भँ नदीं ओ मेरा नहीं। 
यह स्थूलदेदरूप है । भै इसका जाननेहारा 
आत्मा इसत न्यारा ह ॥ इस रीतित अन्नमय- 
कोरा मे न्यारा ह । यह जानना ॥ 
% ८७ प्रन ~र प्राणमयकोज्ञ सो क्या है ? 
उत्तरः--पां चकर्मृद्ियसदहित पांच प्राण सो 
प्राणमयकोरा है ॥ 





¦ 


जिन्‌ क 


# ८८ प्रदनः-पांचकर्मईद्रिय मौ पाचप्राण कौनते हं ? 
उत्तर :-पाचकर्मद्धिय ओ पांचप्राण पू 
सष्ष्मदेहकी परक्रियाविषे कहे ॥ 
9 ८९ प्रदनः-पांचप्राणके स्थान ओ क्रिया कौन हं ? 
उत्तर - 
१ प्राणवायु :-- 
[ १1] हृदयस्थानविंवै रहताहे । ओ 
[२1 परत्येकदिनरात्रिविषै २१६०० इवास- 
उच्छवास ठेनैरूप क्रियाङूं करता दै ॥ 
२ अपानवायु:-- 
[ १1 गुदस्यानविषै रहताहै । ओ 
[२1] मलमूत्रके उरषगे (स्याग) सूप 
्रियाकू्‌ करता हे । 
३ समानवायु :--- 
[ १] नाभिस्थानविषै रहता दै । ओ 


यायिन 





च्छ 


१०४ विचारचंद्रोदय ्‌ [ चतुर्ध- 


[ २1 पजक बगीचेविषै माीकी नया 
भोजन किये अन्नके रसकू निकासिके 
नाडीद्भारा सर्शरीरविषे पहंचावनेैरूप 
क्रियादू करता है ॥ 

` श्यै उदानवायुः~-- 

[ १] कण्ठस्थानवितै रहताहे ओं 

[ २] खाएपिए अन्नजलके विभागक करता. 
है| तथा स्वप्न हींचकी आदिकके 
दिखावनैरूप क्रियाक्ष्‌ करता दै । 

५९ उयानवार्ु :---- 

[ १] सर्वीग्यानविषै रहताहै । ओ 

[ २] सर्वअङ्गनको सेधिनके फेरनैरूप 
रियाक्ष करता दे ॥ 

इसरीतिततै पांचमाणके सुरूयस्थान ओ 

क्रिया है ॥ 
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० ९० प्रद्नः-प्राणादिवायु शरीरविवं क्या करते हं ? 


उत्तर :----म्राणादिवायु 
१ सारेशरीरविषे पूणं होयके शरीरकं बल 
देतेह्‌। ओ । 
२ इद्धियनक् आपओपके कायेविषे प्रृ्तिह्प 
क्रिया ॐ साधन होतेह ॥ 
* ९१ प्रहनः-प्राणमयकोशतें मं न्यारा हं 1 यह कंसे 
जानना 7 
उत्तर :---- 
निद्रा वि पुरुष सोयाहोवे । तब प्राण जागता 
हे । तौ बी कोई स्नेही आवे तिसका सन्मान 
करता नहीं । 
२ चोर भूषण ऊेजावै तिसकरं निषेध करता 
हीं | 
तात यह माणवाय घटकी न्यांद जड हे। भौ 








प 


"न्क 


१०६ विचारचंरोदय | चतुर्- 


रै चेतन्यरूप हसतै विलक्षण ह्रं । याते यह 
प्राणमयकोकश्च मे नहीं जौ मेरा नहीं । यह सूष्ष्म 

देदरूप है ॥ मै इसका जाननेहारा आत्मा इसत 
न्यारा हू ॥ इसीरीतिर प्राणमयकोक्ते में न्यारा 
हं । यह जानना ॥ 

ॐ ९२ प्रहनः-मनोमयकोह् सोक्यारै? 

उत्तर :----पां चक्ञानटंद्विसदित मन। सो 
मनोमयकोश दह ॥ | 

# ९३ प्रदनः-पांचज्ञाने्रिय ओ मन कौन है ? 

उत्तर ----ये पू सृष्ष्मदेहकी परक्रियाविषे 
| 


ॐ ९४ प्रहनः-मन कंसा है ? 

उत्तर :----देहविषै अहेता ओ गृहादिकविषै 
ममतादूप अभिमान" करताहवा इद्वियद्वारा 
बाहीर गमन करताहमा कारणरूप है ॥ 
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» ९५ प्रदनः-मनोमयकोहातं मं न्यारा हुं । यह किस 
रीतिसं जानना ‡ 
उतत्तरः~ 
१ कामक्रोधादिषृततियुक्त दोनेतँ मन नियमरदितः 
स्वमाववाढा है तातं विकारी है। ओं 
२ भँ सर्वदत्तिनका साक्षी निर्विकार दं । याति 
यह मनोमयकोरा मेँ नदीं मौ मेरा नहीं । यह्‌ 
सृ््मदेहरूप दै । मै इसका जाननैदारा आत्मा 
इसत न्यारा दं ॥ इसरीतिे मनोमयकोतं मे 
न्यारा हूं । यह जानना ॥ 
+ ९६ प्रदन- ४ विज्ञानमयकोश्ञ सो क्या है? 
उनत्तरः- पांचज्ञानइन्द्रियसहित युद्धि । सो 
विज्ञानमयकोश्च दै ॥ 
+ ९७ प्रङ्नः- ज्ञानदंद्रिय ओ बुदि कौन दहै? 


उत्तरः--ये पूवै रिगदेदक प्रक्रियाविषै 


कहे ह| 





_ "^" "नी रो 


१०८ चिचारचंद्रोदय [ चतुर्- 
ॐ ९८ भ्रसनः-वुद्धि केसी है ? | 
क ू 
१ सुषठधिवितै चिदामासयुक्त बुद्धि विलीन 
होवै है। ओ 


२ जाग्रतविपै नखके अग्रभागसे किके शिखा 
पर्त रारीरविषे उ्यापिके वररौती हयी कत्तौ- 


रूप हे ॥ | 
० ९९ परदनः-विज्ञानमय कोवा मे न्यारा हं । यह कंते 
जानना ? 
उत्तरः-- 





१९ बुद्धि। धटादिककी न्याह विलयादि 
अवस्थावाली होमैतै विनासी दै । ओ 

२ मै विर्यआदि अवस्थारदहित होनैते इस्त 
विलक्षण अवनादी हं । 

यातं यह विज्ञानमयकोश्च मँ नदीं ओ मेरा 

नहीं । यह सूक््मदेदरूप है । नै उसका जानने- 


कला ] मे पचकोज्ञातीत हं १ ` १०९. 


„ हारा भात्मा इसत न्यारा ह ॥ इसरीतिमें विज्ञा- 


नमयकोद्चतै मै न्यारा ह्व । यह जानना ॥ 
9 १०० प्रह्नः-आनंदमय कोल सो क्याहै? 


उत्तरः-- 
पुण्यक्मफरके अनुमवकारुवितै कदाचित्‌ 
जुद्धिकी इत्ति अतमुंख इयी यात्मस्वरूपभूत 

आनंदके प्रतिनिनकू भजती है । ओ 


(सम स पय 


नि 








11६४1 | 

१ जसं दोपकका प्रका ओ आकाश अभिन्न प्रतत 
। होवे हं । तौ बौ भिन्न है 1 ओं 

२ जैसे तप्तलोहविवं अग्नि ओ लोह अभिन्न प्रतीत हो 

वेहै।तौ बी भिन्नहै। 

तंसं अन्तकरण ओ आत्मा मभिन्न प्रतीत होवे है तौ 
| बी भिन्न हे । काहे तं सुषुप्तिविषे अन्तःकरणके ल्य 
> हुवे आत्माक्‌ अन्ञानका साक्षी होनेकरि प्रतीयमान 
होतें ॥ 


ह. 


११० विचारचंद्ोदय [ चतुर | 


२ जो प्रिय मोद प्रमोदरूप किये हे । | 
३ सो एत्ति पुण्यकर्मफरके मोगको निद्तिके ` 
इये निद्राङूपततँ विखीन होवे ह । 
सो इत्ति आनेदमयकोश है ॥ 
१०१. प्रहन-आनंदमयकोड कंसा है ? 


उत्तर. 

१ इष्टवस्तुके दशेन॑स उत्पन्न प्रियव्ृत्ति जिसका 
शिर दहै। ओं 

र इष्टवस्तुके काभ उत्पन्न मोददृत्ति जिसका 
एक (दक्षिण) पक्ष है । ओ 

३. इष्टवस्तुफे भोगस्तं उघ्तन्न प्रमोदडृत्ति जिसका 
द्वितीय (वाम) पक्ष दै। ओ 

¢ बुद्धि वा अज्ञानको इत्तिविषं आत्नस्वरूपभूत 
आनद का प्रतिविब जिसका स्वरूप है । ओ 
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५ विबदप आत्माका स्वरूपभूत आनद जिसमा 
पुच्छे ( आधार ) है । 
रेसा पक्षीरूप भोक्ता भ्रीनदमयकोर है 
* १०२ प्रनः-आनंदमयकोडाते मं न्यारा हूं । यह्‌ 
किसरौतितं जानना ? 
उत्तर :--- 
१ आनदमयकोर बादरआदिकपदाथनकी नया 
कदाचित्‌ होनैवाला दै। यति क्षणिक दै। ओ 
२ नै सदा स्थित होनेतें नित्य ह्‌। ` 


माया 
।\६५॥। ब्रह्मरूप आनंद आधार होनेतं तेत्तिरीय- 
शरुतिविषे पुच्छशब्दकरि कहा है ॥। | 
।६६।1 एसे अन्यच्यारीकोहानको पक्षीरूपता अस्म- 
तृत तैत्तिरोयउपनिषद्की भाषाटीकाविषं सविस्तर 
लिली है ! जाक इच्छा हवं सो तहां देल लेवे । 





"ऋ 


११२ विचारचद्रोदय [ चतु 


याति यह आनंदमयको मेँ नदीं ओ मेरा नहीं । : 
यह कारणदेहरूप दै । मै इसक्रा जाननेहारा 
आत्मा इसत न्यारा दं । इषरीतिसँ आनंदमय- 
कोदातैं म न्यारा हं । यह जानना ॥ 
‡ १०३ प्रह्नः-विद्यामान अन्नमयादिकोज्ञ जब आत्मा 
नहीं । तब कौन आत्मा है 
उत्तर : = - 
१ बुद्धिजादिकविषे प्रतिर्विबरूपकरि स्थित । जौ 
२ प्रियआदिकशब्दसै किये है । 
ेसा जो आनदमयकोरा दै । तिसका बिबररूप 
कारण जो आनद है। सो नित्य होनेतँ आत्मा है॥ 
%# १०४ प्रहन :-पांचकोडा जे है वेहीं अनुभवविषं भवते 
ह । तिनते न्यारा कोई आत्मा अनुभवविष 


आवता नहीं । यातं पांचकोरतं न्यारा आत्मा 
है । यह निरचय कंसं होवें ?- 





कला | मेँ पचकोशातीत हूं ४ ११३ 


उत्तर :--- यद्यपि पांचकोशदीं अनुभव विषं 
आवत । इनत न्यारा कोई आत्मा अनुभवविषं 
आवता नहीं । यह वात्ता सत्य है । तथापिजिस 
अनुमवतँ ये पांचकोश जानिये । तिस अनुभव 
कौन निवारण करेगा ? कोई बी निवारण करि; 
` शङ नहीं । यातं पांचकोशनका अनुभवरूप जो 
ेतन्य है । सो पांचकोरनतै न्यारा आत्मा है ॥ 


% १०५ प्रदनः- आत्मा कंते है । 


उत्तर :--सत्‌ चित्‌ आनंद आदि स्वरूप हे ॥ 


इति श्रीरिचारचद्रोदये पचकोश्चातीत- 
वर्णननामिका चतुथंकला समाष्ठाः ॥ ९ ॥ 





अथं पचमरकला प्रारभ «4 


तीन अवस्थाका मं साक्षी ह 
मनहर छन्द 


अवस्था तीनको साक्षी आतमा अन्वय याको 
व्यभिचारी अवस्थाको र्यतिरेक पाडथो ॥ 
त्रिपुटी चतुरदश्च करि व्यवहार जहां । 
स्पष्ट सो जाग्रत जूढ तादूं दइय ध्याईयो ॥ 
द्खे सुने वस्त॒नके संस्कारसै सषि जहां । 
अस्पषटप्रतीति स्वप्न मृषा रोकं गाइंयो ॥ 
सकटकरण छ्य होय जहां सुषुप्ति सो । 
पीतांबर त॒रीयही प्रत्यक भ्रत्याईयो ॥ ९॥ 

# १०६ प्रह्न :-तीन अवस्था कौनसी हं ? 


उत्तरः-१ जग्रत्‌। २ स्वप्न ओ 


३ सषुष्ति । ये तीन अवस्था हैँ ॥ 


पचकखा | तीन भवस्थाका मे साक्षीहं ५ ११५ 





॥६७।। या (आत्मा) को अन्वय कहिथे पुव्यमाला 
मै सूत्रको न्यांई तीन अवस्था मे अनुस्यूतवना है । यह अर्य 


है ॥ 


।।६८॥। पुष्यनकी न्यांई तोनअवस्थाका परस्पर ओं 
अधिष्ठानतं भेद ॥। 


।१६९।। पदयोजनाः- जहां सकलकरण ल्य होय । 
सो सुषुप्ति है ॥ । 

।\७०।। अंतरात्मा ॥७१।। निचय कीयो ॥! 

॥॥७२।। स्वप्न ओ सुषुप्तितं भिन्न दंद्रियजन्य ज्ञानका 


ओ इद्रियजन्यज्ञानके संस्कारका आधारकाल सो जाग्रत्‌ 
अवस्था कटिये है । 


1७२।। इद्रियतसं अजन्य । विषयगोचर अतः कर 
णको अपरोक्षवृत्तिका काल स्वप्नअवस्था कहिये है ।\ 


, ॥॥७४1 सुखगोचर ओर अविद्यागोचर अविद्या की 
वुत्तिका काल ।सुषुप्तिमिवस्था किये है । 
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॥१॥ जाग्रत्‌अवस्थाका मे साक्षी हूं ॥ 
* १०७ प्रह्नः-जाव्रत्‌अवस्या सो क्या है ? 
उत्तर “~. 

१ चोदादद्विय अध्यासदहै॥ 

२ तिनके चौदादेवता अधिदेव है ॥ 

२ तिनके चौदाविषय अधिभूत हैँ ॥ 

इन वेचाखीसतत्वनसे जिसविषै व्यवहार होवै । 

सो जगरतजवस्था है ॥ 





।॥७५।। आत्माक्‌ आश्नयकरिके वत्तमान जे उंद्ि- 
यादिक । वे अध्यात्म कहिये हं ॥। 

।७६।। स्वसघातसं भिन्न होवे मौ चक्षुदंद्रियका अवि 
षय होवे । सो अधिदेव किये हं ।! 

॥॥७७।। स्वसघातास भिन्न होवं ओ चक्ष॒ञआदि ` इंदि- 
यका विषय,होवे । सो अधिभूत कहिये हं ।। 

।॥७८।। यह्‌ स्यूलदृष्टिवाले पुरुषनकं जानने योग्य 
जाग्रत्का लक्षण है । तसंही स्वप्नसुषुप्तिविषं यी जानना । 
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 * १०८ प्रह्नः-चौदाइंद्रिय कौनसौ है ? 
उत्तरः-- 
१--९. ज्ञानहृद्िय पांचः-१९ श्रोत । २ वचा 
२ चक्षु । 9 जिब्हा। ओं ५ घ्राण ॥ 
६--१० कमंटृद्रिय पांचः--६ वाक््‌। ७ पाणि। 
८ पाद्‌ । ९ उपस्थ । जौ १० गुद॥ 
९१--१४ अंतःकरण च्यारीः-११ मन । 
१२ बुद्धि। १३ चित्त। ओ १४ अहकार।॥ 
ये चौदादद्विय अध्यात्म है| 
# १०९ प्रह्नः-चौदाहद्रियनके चौदादेवता कौनसे हं? 
उत्तरः-- 
१--९ ज्ञानहुद्विय पांचके देवताः- 
(१) श्रोत्रद्भियका देवता । दिश्या # ॥ 
(२) त्वचाडद्रियका देवता । वायु ॥ 
(३) च्षुंद्वियका देवता । सूर्यं ॥ 


* दिक्पाल ॥। 
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(४) जिब्दादृद्धियका देवता । वरुण ॥ 

(५) प्राणटद्वियका देवता । अधिनौकुमार्‌ ॥ 
६--१० करमहद्रिय पाचके देवताः-- 

(६) वाकद्वियका देवता । अभि ॥ 

(७ हस्तदद्वियका देवता । इन्द्र ॥ 

(८) पादहद्वियका देवता । वामनजी ॥ 

(९) उपस्थटृद्धियका । देवता ¦ प्रजापति ॥ 

(१०) गुददद्धियका देवता । यम ॥ 
११-१४ अंतःकरण चारीके देवताः 

(११) मनहद्वियका देवता । चन्द्रमा ॥ 

(१२) बुद्धिरद्वियका देवता । बया ॥ 

(१२) चित्तडुद्ियका देवता 1 वासुदेव ॥ 

(१४) अहूकाग्दद्वियका देवता । रुद्र ॥ 
ये चौदादेवता अधिदेव है ॥ 


॥॥७९।। अरन्तारद्रियरूप अन्तकरण ।। 
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` # ११० प्रश्नः-चौदाडइद्रियनके चौदाविषय कौनते हं 
उत्तरः- 

१-९ ज्ञानहद्विय पचे षिषयः- 
१ शब्द । २ सशे। ३ क्प । ४ रस। 
९ गंध ॥ 

६-१० कमहद्िय पाचके विषयः- 
६ वचन । ७ आदान। ८ गमन । ९ रति. 

मोग । १० मर्व्याग ॥ 

१९-१४ अतःकरण च्यारीके विषयः- 
११ सर्कस्प विकल्प । १२ निश्चय । 
१२ चितन । १४ अहपना ॥ 

ये चोदाविषय अधिभूत हैँ ॥ 

॥८०।। मनका संकल्पविकल्प विषय नहीं । कितु जिस 


वस्तुका संकल्प होवं । सौ वस्तु विषय है । तंसंही बुद्धि 
चित्त अहंकार ओ कर्मइन्वरियविषं बौ जानना ॥ 





१२० विचारचंत्रोदय | पञ्चम- 
# १११ प्र्नः-अध्यात्म अधिदेव अधिभूत । ये तीन- 
तीन मिलिक क्या किये हं ? 
उत्तरः-अध्यात्मादितीन-पुट ( आकार ) 
मिकिके त्रिपुटी कहिये द ॥ 
# ११२ प्रश्नः-चोदात्रिपुटी किसरीतिसं जाननौ ? 
उत्तरः- 
१-९ ज्ञानरःद्वियनकी ्रिषदी 
इद्रिय - देवता - विषय - 
अध्यात्म ॥ अधिदैव ॥ अधिभूत ॥ 
| १ ] श्रोत्र । दिशा । शब्द ॥ 
[२] सचा । वायु । स्पदं ॥ 
२] च्छच । सूयं । प ॥ 
(५ | जिन्हा । वरुण । रस ॥ 
| ५ ] प्राण । अरिवनीकुमार । गं ॥ 
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६-१० ॥ कमेहद्वियनकी त्रिपुरी 
हुद्रिय - देवता -~ विषय ~. 
अध्यात्म । अधिदेव ॥ अधिभूत ॥ 
६ ] वाक्‌ । अग्नि । वचन [त्रिया] 
[७ ] हस्त । इद । केना देना॥ 
| ८ ] पाद । वामनजी । गमन ॥ 
| ९ | उपस्थ । प्रजापति । रतिभोग ॥ 
| १०] गृद । यम । मलत्याग ॥ 

११-१४ ॥ अन्तःकरण ४ कौ त्रिपुटी ॥ 
[ ११] मन । चंद्रमा । संकट्पविकल्प ॥ 
[ १२] बुद्धि । व्या । निश्चय ॥ 
[ १३] चित्त । वासुदेव । चितन ॥ 
[ १४ ] अहकार । रर । अहपना ॥ 

इसरीतिसे चोदात्िपुटी जाननी ॥ 
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# ११३ प्रह्नः-इन त्रिपुटीनका क्या स्वभाव है ? 
उत्तरः-तीनतीनपदाथनकी नेत्रिपुरी है? ` 
 तिनमेतँ एक न होवै तो तिषतिसका व्यवहार न 

चठे | जक 

१ इद्िय ओ देवता होवै अरु तिसका विषय न 
होवै तौ बी व्यवहार न चरे । 

२ विषय ओ इद्विय होवै अरु देवता न होवै 
तौ बी व्यवहार न चङे । 


एसे सवे तिपुटीन विष जानना ॥ 
* ११४ प्रदनः-मेरा क्या स्वभाव है । यह्‌ कसं जानना । 


उत्तरः- 
१ त्रिपुटी पूणे होवे तिसङ् बी मै जानताहं । भौ 
२ त्रिपुटी अपूणे होदै तिसकरू बी मै जानता ह । 
२ तैत त्रिपुरी व्यवहार चरे तिस्र बी मै 
जानताहू । ओ 
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४ व्यवहार न चङे तिसदू बी ओँ जागता । 
ेसा मेरा स्वभाव है । यह जानना ॥ 
# ११५ प्रबनः-इस कयनसें क्या सिद्ध भया ? 
उत्तर ः-त्रिपुरीसे जिसविषै ग्यवहार चता 
हे एसी जाग्रतभवस्था है । यष सिद्ध भया ॥ 
# ११६ प्रहनः-जाग्रत्‌भवस्याविषं जीवका स्यान,वाचा, - * 
भोग, शक्ति, गुण ओौ जाग्रत्‌के अभिमानसे तिस 
( जीव ) कानामक्याहै? 
उत्तरः-जामत्‌अवस्था विषै .जीवका . 
१ नेत्रस्थनिदहै। 
२ वैखरी वाचाहै 





८१ यद्यपि जाग्रत्‌विषे इस चिदाभासस्य जीव- 
को नखसं लेके रिखापयत सारेदेहविषं व्याप्ति है । तथापि 
मुख्यताकरिके सो नेत्रविषं रहता है । यातं ताका नेत्र 
स्थान कहिये हे । 








१२४ विचारचद्रोदय | पञ्चम- 


३ स्थूर भोग है । 

¢ क्रिया शक्तिद । 

५ रजो गुण है ओ 

६ जामरतूके अभिमानरैँ विश्च नाम है ॥ 

9 ११७ प्रदनः-जाग्रत्‌अवस्था के कहनेसे क्या सिद्ध भया? 

उत्तर 

१ यह जाम्रत्‌जवसखा होवै तिसदू बी मै जानता 
ह ।ओ 

२ स्वप्नसुषतिविषे न होत तब तिसके अभावक् 
बी मँ जानता ह्‌ । 

याते जाम्रत्‌भवस्था मै नदीं जौ मेरी नहीं । यह 

सथूलदेहकी हे । नँ इसका जानतैहारा साक्षी 

षटसाक्षीकी न्या इसत न्यारा ह्‌ । 
इसरीतिसे जाग्रतजवखाका भँ साक्षी हं ॥ 
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॥२।। स्वप्नअवस्थाका मे साक्षी हं ॥ 

* ११८ भ्रक्नः-स्वप्नअवस्या सो क्या है ? 

उत्तरः-जागव्‌ अवस्थाविषे जो पदार्थं देखे- 
होवे । सुनेहो्ँ । मोगेहोवै । तिनका संस्कार 
वालके हजारवें भाग जैसी वारीक हितानामक 
नाडी जो कंठविषे है तिसविष रहता हे । तिस 
निद्राकारमे पांचविषयओदिकपदार्थं ओ तिनका 
ज्ञान उपजता है। तिने जिसविषे व्यवहार 
होवे । सो स्वप्नभवस्था है । 

# ११९ प्रहनः-स्वप्नअवस्थादिषं जीवका स्यान वाचा 
भोग शक्ति गृण ओर स्वप्न के अभिमानसं तिस (जीव) 
कानामक्याहै? 

उत्तरः-स्वप्नअवस्थाविषै जीवका 
१ कट स्थान है। 
२ मध्यमा वाचा दै! 
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३ सूष्ष्म (वासनामय) भोग दै । 
9 ज्ञान शक्ति रै। 
५ सवि गुणदहै। ओ 
६ स्वप्नके अभिमाने तेजस नाम है ॥ 
१२० प्रहनः-स्वप्नअवस्थाके कहनेसे श्या सिद्ध भया 


उत्तर 4 
१ स्वप्नभवस्था होवे तिसकू वी मँ जानताह। मौ 
२ जाग्रतूमुषुपिविषे न होवै तब तिसके अभाव 
वीरम जानता हू । 
यातं यह स्वप्नअवस्था मै नदीं ओौ मेरी नहीं | 
यह सूष्ष्मदेहकी है । मै इसका जानतरैहारा 
साक्षो धटसाक्षीकी न्याह इसत न्यारा हं । यह 
स्वप्न के कहनेसं सिद्ध भया ॥ 
इकषरीतिसं स्वप्नअवस्थाका मैं साक्षी हं । 
॥८२।। कितनेक रजोगुण बौ कट्ते हं ॥ 


कै "न 


कला |] तीन अवस्थाका मे सादि हुं ५ १२७ 


॥ २ ॥ सुति भवस्थाका भ सक्षी हं ॥ 
# १२१ प्रदनः-चुषुप्तिजिवस्या सो क्या है ? 


उत्तरः-पुरुष जव निद्रा जागिकै उ तव 
सुषृप्तिविषे अनुमव विये सुख जौ अज्ञानका 
स्मरणकरिके कहता है । जो ५४ आज ैँ सुखे 
सोयाथा ओ क्ट्ु बीन जानताभया ›› यह्‌ 
सुख ओ अज्ञानका प्रकाश साक्षीचेतनरूप अनु- 
मवसे जिसविषै होवै है | एेसी जो बुद्धिकी 


विक्यअवस्था सो सुष्ष्तिमवस्था है । 
# १२२ प्ररनः-सुषुप्तिअवस्थाविषं जोवका स्थान वाचा 
भोग शक्ति गृण ओं सुषप्तिके अभिमाने तिस 
( जोव ) कानामक्याहै? 


उत्तरः-सुश्रपिअवस्था विषै जीवका 
१ हृदय स्थान है । 
२ पडयती वाचा है । 
३ आनन्द भोग है। 
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४ द्रव्यशक्ति दै । 

९ तमो गुण है । ओ 

६ सुषुपिके अभिमानरैँ प्र्ञनामदहे। 
% १२३ प्रनः-सुषुप्ति अवस्थाविषं दष्टांत क्या हं ? 


उत्तरः-प्रथमदृ्टत ( १ ) नेसे कोईका- 
भूषण कूपविै गिग्याहोवै तिस के निकापनेद 
कोई तारूपुरुष कूपविषे गिरे । सो पुरुष भूषण 
मिङे तिसकरूं वी जानता है ओं भूषण न मिङे 
तिस्र बी जानता है। (२) परन्तु कहनेक्रा 
साधन जो वाक्दद्रिय दै तिसके देवता अभिका 
जल्के साथि विरोध होनेते तिरोधान होवै है । 
यात कहता नहीं । ओः (३) जब पुरुष 
जरसे बाहीर निकरस तव कह्नेका साधन देव- 
तासहित वाकद्धिय हे । यात भूषण मिल्या 
अथवा न मिल्या सो कहता है । 
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सिद्धां तः-तेसै ( १९ ) सपुधिअवध्थािि 
सुख ओं अज्ञानका साक्षीचेतनरूप सामान्यज्ञानं 
दै । (२) परतु विशेषज्ञानके साधन जेइद्धिय 
ओौ अतःकरण तिनका तव अभाव दै । यातं सुख 
ओौ अज्ञानका विशेषज्ञान होता नहीं । ( 
जव पुरुष जागता है तव विशेषन्ञानके साधन 
इद्विय ओ अंतःकरण होवे । याते सुकुपिविषे 
अनुभवकिये सुख ओ अज्ञानका स्पृतिषूप 
विशेषज्ञान दोवेहै ॥ 

दितीयदष्टं तः-जेते ८ १ ) आतप 
पिगल्या धृत होवै। (२ ) सो छायाविषे स्थित 
होवै तौ गडाखूप हदोवैहे । ( ३ ) फेर आतप- 
विषै स्थित होवै तौ पिगरुताहै ॥ 

सिद्धातः-तेये ८ १) सुषुपतिषे कारणदारीर 
खूप अज्ञान है। (३) सो जाग्रत्स्वप्नविषेबुद्धि्प 
होवैहै । ( ३ ) फेर सुप्िविषे अज्ञानखूप दोवैहै॥ ` 

९ 
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तृतीयरष्टा तः-जैयै (१) कों बालक 
लडकनके साथि खेल करनैकरु जावै । (२ )सो 
जय श्रमङ्कं पावे तव माताके गोद सोयके गृहक 
सुखका अनुभव करताहै । (२) फेर जब 
लडके बुलार्वे तब बादिर जायके खेलद्कंकरतारै ॥ 
सिद्धां तः-तैसै (१) कारणदारीर जो अज्ञान 
तिसष्प माता है । तिसका बुद्धिरूप बाङक करम - 
रूप रुडकनके साथि जाग्रतूस्वप्नरूप बहिर्ूमि 
विषै ग्यव्हारषूप लेलक करता है । (२) 
जब विक्षपर्प श्रमक्` पावै । सुशु्तिअवस्था रूप 
गृहविषै अज्ञानषूप माताम छीन होयके बर्मा 
नदका अनुभव करताहै । (३ ) फेर जब कर्म- 
रूप्‌ लेडके बुला तव जाग्रतूसवप्नरूप बहिरममि- 
विषे व्यवहाररूप सेर करता है ॥ 
„ चतुयदृष्टंतः- जेस ( १ ) समुद्रनरुकरि 
पूण धरङ्क ( २ ) गकम रस्सी बांधिके समुद्रविषै 
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लीन करं (३) तव घटविषे स्थित जक सम॒द्रके 
जरसे एकताङ्र पावता है। (४) तो बी वट ` 
रूप उपाधिकरि भिन्नकी न्यां है (५) फेर जब 
रस्सीकू खीचियं तवर भेद्र पावता है । (६) 
परन्तु जलसहित घर ओ समुद्रका आधार जो 
आकाञश्च सो भिन्न होता नहीं । (७) रितु 
तीनकालविषे एकरस दे ॥ 
सिद्धातः-- तेसं ( १) अन्ञानरूप समुद्र 
जलकरि पूनै जो लिद्वदेदरूप धट है । (२) सो 
अदृष्टरूप रस्सोसे बाध्या हआ सुषृक्तिकारविषे गौ 
तिसके अवांतरमेदरूप मरण मूषा अर प्रकय- 
कालविवै समष्टिअज्ञानरूप ईंडवरकी उपाधि माया- 
विषै लीन होतै है । (३) तब सो भ्यष्टिञज्ञान्‌ 
ल्प जीवकी उपाधि अविद्या । समष्टिअज्ञानसें 
एकताकू पावै है! (४) तौ वी किगशरोरके 
संस्काररूप उपाधिकरि भिन्नकी न्यां हे । 
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(५) फेर जव अृ्टङूप रस्सीकू अंतयामी प्ररता- 
है। तब मेदक पावेहै। (६) परंतु व्यष्टिअज्ञानखूय 
जलसहित लि गदेदहृषूप षर ओं समष्टिअज्ञानरूप 
ससुद्रका आधार जो चिद्राकाश्च सो भिन्न होता 
नहीं । (७) किंतु तीनकारविषे एकरस है ॥ 
१२४ प्रर्नः- सुषुप्तिके कहनेसे क्या सिद्ध भया ? 
उत्तरः- | 
१ सुशृप्तिअवस्था होवे तिसङ्क बी मेँ जानतां । ओ 
२ जाम्रत्स्वप्नविषे यह न होत तव तिसकं 
अभावद्र्‌ बौ मै जानता ह्‌ । ्‌ 
याते यह ॒सुषषिभवस्था में नहीं ओ मेरी नही 
यह कारणदेहको है। मै इसका जाननैहारा साक्षो 
 षटसाक्षीकी न्याह इसत न्यारा ह ॥ 
इसरीतिसखुषप्तिजवस्थाका भै साक्षी हं॥ 
इति श्रीविचारयद्रोदये अवस्था्रयसाक्षी- 
वणेननामिका पचमकला सम।्ता ॥५॥ 





---- ---- ~~ क 
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अथ षष्टकृलाप्रारभः & 

प्रपचमिथ्यात्वेवर्णनं 
छडित छंदः 

सकटठटङ्य सो- ऽध्यास छोडना । 
जगअधारमें चित्त जोडना ॥ 
्रयदशाहि जो जाग्रदादि दै. 
सवप्रपच सो भिन्न नाहि टै ॥६। 
र्नत आदि है क्षिं यथा । 
त्रयदशा सु रै बह्म तथा ॥ 
रजतआदिवत्‌ दृश्य ये मृषा । 
ञगतिकादिवत्‌ जह्य अमरीं ॥७॥ 
व्यभिचरं मिर्थोःरजर्त "आदि ज्यों! 
इनहिकिं मिथो श्थावरती ज॒ त्यों । 
ययुगति शेजवत्‌ अनुग एक जां । 
अदुबृती तो ब्रह्म आप सो ॥८॥ 
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जुगतिकामहौ तीनंअश्च ज्यू । 
अजउब्रह्मभ तीनअङ् स्यू ॥ 
 उभयअंशषटर सत्य _ जानि । 
त्रेतिय त्यागदेँ मोक्ष तौ मिठे ॥९॥ 
भिर्देभ्रमादि जों पचधापरवं । 
त्रिविधतापता तप्त सो देवं । 
पेरु पचधा--युक्तियों करी । 
करि विचार त्‌ छदना डरी ॥१०॥ 
नषि जु जाहिमे तीनकल्िं। 
तर्हि भान है . मध्यकार् ॥ 
श॒गति रौप्यवत्‌ ध्यास सो भ्रमं । 
अँरथ ज्ञान दो-भांतिका क्रमं ॥११॥। 
द्वि्िधवेप हे ज्ञान अथक । 
अरथघ्राति वा षडविधा वको ॥ 
सकलष्यास ज जगम 'दसे। 
सवसु यारिके बीच धपे ॥९२॥ 
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निज चिदातमाद्ं बह्म जानिके । 
सकर्वेमको मूढ भानिके ॥ 
परंममोदद्‌ आप बजिङे । 
इहि मुक्ति पीतांवे पिरे ॥ १३ ॥ 


॥॥८३।। श्रीमद्भूगवतके दक्षमस्कधके एकतीसवे- 


अध्यायगत गोपिकागीतको न्यांई यह्‌ छन्द है ॥ 
11८४।। तीनअवस्था ॥। 
॥ 1८५11 स्त्य ॥। ॥॥८६।। परस्पर ॥ 


।।८७।। इहां आदिशब्दकरि भोडल ( अबरख । 
ओ कागजका ग्रहण है ॥ 

॥॥८८11 भेद किये अन्योन्याभाव ।। 

॥॥८९६। पुष्पमालामं सूत्रको न्यांई ॥। 

।\९०।। अनुस्य॒तताकरि युक्त ॥ 

९१।। सामान्य । विक्ञोष ! कल्पितविङ्गोष । ये तीन 
अजह । 

।\९२।। सामान्य ओं वि्ञोष । इन दो अंशनक्‌ ॥। 

।\९३।। तृतीय कल्पितअंशक्‌ ॥ 
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।९४।। मेदश्ांतिते आदिलेके । इहां आदिशब्दकरि 
कर्ताभोक्तापनेको आति 1 संगश्ांति । विकारशरांति । 
ब्रह्मत भिन्न जगत्के सत्यताकी रंति । इन च्यारीश्राति- 
नका ग्रहण हि 1) 

॥॥९५।) पांचप्रकारका संसार है ॥।९६।। वन हु । 

1९७11 अन्वयः- पंचधा कहिये पांचप्रकारको 
युक्तियों किये दृष्टांतरूप परशु कहिये कुठारकरी ॥। 

।॥९८।। अन्वयः- सो श्रम कहिये अध्यास । अरथ 
कहिये अर्थाध्यास ओं ज्ञान कहिये ज्ञानाध्यास । या क्रमसें 
दोभांतिका हे ।। - 

।\९९1। अन्वयः- ज्ञान कहियं ज्ञानाध्यास ओ अरथ 
कहिये अर्थाध्यास । तिनको वेम कहिये अध्यास । प्रत्येक 
कहिये एक एक द्विविध है ।। 

॥१००॥ वा अरयश्नांति कहिये अर्याध्यास । धड्‌- 
विधा किये षटप्रकारको 1 बको नाम कहो ॥ 

।\१०१।। दिखाये ।। 

।११०२॥। प्रवेशक पाये हं ।। ।।१०३। अन्तान ॥। 

1 १०४ ॥ परभानंदरूप ब्रह्म्‌ आत्मा जातील ॥ 
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* १२५ ्उनः-आत्मविषं तौन अवस्था किसकी न्वा 
भातती हे ? 


उत्तरः-दृष्टां तः- जैस सीपीविपे रूपा अथवा 
भोडर ( अभ्रक ) अथवा कागज ! ये तीन 
सीपीके अज्ञाने कल्पित मासतेदै। चिन 
तीनवस्तुका 
१ परस्पर वा सीपीकेसाथि व्यतिरेक है) ओं 
२ सीपीका तीनवस्तुनविषे अन्वय है ॥ 
किः- 
११] सीपीविषे जब रूपा मासै तव मोडङ 
ओ कागज भासता नहीं । ओ 
[ २1] जव मोडल "न तब रूप ओ कागज 
भासता नहीं । ओ 
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[ ३ 1 जब्र कागज भायै तत्र रूपा ओ मोडरु 
भासता नहीं । यह तीनवस्तुनका 
परस्पर व्यक्तिरेक टै ॥ सीपीविषै 
आदिमध्यञन्तमे इन तीनवस्तुनका 


व्यावहारिक ओ पारमाथक अत्यन्त ; 


अभाव है । यह सीषीविषै वी तिन 
तीनवस्तुनका व्यतिरेक है। ओ 
२ आांतिकारविषे 
( १) “यह्‌रूपारहै,' 
(२) “ यह्‌ भोडकरू है ›› 
(३) ^“ यह्‌ कागज है ›› 


इसरीतिसे सीपीका इदं अश तिस तीनवस्तुनिषे ` 


अनुस्यूत भासता है । यह तिन तीनवस्तुन विषे 
सीपीका अन्वय है ॥ 


+ ---------- 


व 
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इहां सीपीके तीन्ंडा हैँ - १ सामान्यर्ज् । 

२ विशेषश्च । ३ कल्पितविशेषञंदा ॥ 

१ इदपना सामान्यअश है । काहे जो अधिक 
काठविंषे प्रतीत होवै सो सामान्यअंश्च ३ ॥ 
इदपना जाते 

(१) आंतिक्राखविषै प्रतीत होवै है । ओ 

(२) आंतिके अभावकार विषे बी ““ यह्‌ सीषी 
है ” एँ प्रतीत दोवै हे। 


` यात यह इदपना सामन्पअंश्ञ है ओ 

आधार बी कदियेहै ॥ 

२ नीलगप्षठतीनकोणयुक्त सीषी विशेषअंख्च दै । 
काहेतँ जो न्यूनकारविषे प्रतीत दोवै सो 
विषश्च है ॥ 








१४० विचारचद्रोदय [ षष्ठ- 


(१) आंतिकारूविषै इन नीलगप्ष्ठआदिककी 
प्रतीती होवे नदीं | 

(२) वितु इनको प्रतोतिसै आतिकी निवृति 
वै । 


याते यह विेषञंश टै ओ । अधिष्ठान बी 

कहियहे ॥ 

३ रूपाआदिक कल्पितविशेषअश रै । काह 
जो अधिष्ठानके ज्ञातक्रालमै प्रतीत होवै 
नहीं । सो कल्पितविशेषअंश्च रै ॥ जसे 

( १) खपाआदिक । सीपीके अज्ञानकाल- 

. विष प्रतीत होवे 1 ओं 
( २) सीपीके ज्ञानकालविषै इनकी प्रतीति 
होवे नहीं। 

५२) वा सीपीसे व्यभिचारी हे। - 

यात यद्‌ कृल्पितविकेषअंश रै । ओ आति 
बी कहि 


---* ~^ 
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सिद्धातः-तैतँ अभिष्ठानात्मार्िवै जाभत्‌ 
अथवा स्वप्न अथवा सुष्ठति । ये तीनभांति 
आमाके अज्ञानसें होवे । तिनका 
१ परस्पर ओ अधिष्ठानआत्माके साथि व्थति- 
रेकदरटैओौ 
२ आत्माका तिनविषे अर्वंय है ॥ 
नेसे किः- ¦ 
१ ८ १) जाग्रत्‌ भासेहै तव स्वप्न ओौ सुषि 
मासे नहीं । अं 
( २) स्वप्न भासेहै तव जाभरत्‌ ओ सुषुपषि 
भासे नही 
(ॐ सुषुप्ति भासैहै तब जाग्रत्‌ ओ स्वप्न 
मासे नहीं । ्‌ 
यह तीनअवस्थाका परस्परग्यतिरेकं रै । जौ 
` (र०५॥ अभाव वा व्यावृत्ति । सो व्यतिरेक है ।॥ 
॥।१०६।। भाव वा अनुवृत्ति 1 सो अन्वय है ।। 





१४२ , विचारचटोदय [ षष्ठ- 


अधिष्ठान विषे इन तीनअवस्थाका पारमाभिका 
अस्यतअभाव ८ निस्यनिदृत्ति है ॥ यह तीन- 
अवस्थाका अयिष्ठानविवै व्यतिरेक हे । ओ 


२ आत्मा इन तीनञअवस्था विषै अनुस्यूत होय के 


प्रकारता है । यह आत्माका तीनअवस्थाविषे ` 


अन्वय दै । 
इहां आत्माके अवि्याउपाधिसे आरोपित 
तीन है:-१ साभान्यअश । २ बिशेषञरा । 
२ कल्पितविशेषर्थश्च ॥ 
१ सत्‌ (“हैः "पनै) रूप सामान्यं है । काते 


( १ ) “जाभरत्‌ हैः “स्वप्न हैः" “सुपति 


हैः, । इसरीतिसे आत्माका सत्पना ` 


मरातिकारिषे बी प्रतीत होवैहै। जौ 





शरे ~~ - ~~ ~~~ ~ 








कला ] प्रपचमिय्यात्ववणन ६ १४२ 


(२) शवांतिकी निवृत्तिकाकविषै “रै सत्‌ 
ह । मै चित्‌ द्रं 1 मँ आनंदहू। में 
परिपूणं हू । मे असंग हं । मे निचय 
मुक्त ह । म व्य द्र  । इसरीतिस 
आत्माके सत्‌प्रनेकी प्रतीति होवैरै 

यातत यह सत्प सामान्यअंञ्च दै ओर 

आधार बी कदियेहे। 

चेतन आनद असंग अद्धितीयपनेय आदिेके 
ने आत्माके बिङषण ह । सो विशेषश्च 
है । काप 

(१) त इनकी प्रतीति होवै 
न्द्‌ । 

(२) र प्रतोतिधै आंतिकी निचत्ति 

| 
यातत यह विेषअश है ओ अधिष्ठान वी 
किये ॥ 








१४४ विचारचद्रोकय ` [ धष्ठ- 


२ तीनअवस्थारूप प्रपेच कस्पितविशेषस दे । 
कादेते 
( १ `) ऋसं अभिन्न आत्माकं अज्ञानकार- 
विषे प्रतीत होवैहे । ओ 
(२) ५भं तऋ हूः” एेसं आत्माकं ज्ञानका- 
रै आत्मासे भिन्न सत्‌ प्रतीत दोव 
नहीं । 
याते यह तीनञवधाका प्रपच कल्पित 
विशेषभश है ओ आति वी किये ॥ 
इसरीतिते वे तीनञवसा आत्माविषै मिथ्या 
प्रतीत हवै ॥ 
# १२६ प्रहनः-आत्मविषं भिथ्याप्रपचको प्रतीतिमं 
अन्यदेष्टांत कौनसे हं ? 
उततर :-जस 
१ साणुविषे पुरूष परतीत होवे । ओ 


च 


| 
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साक्षीविषे स्व्रप्न प्रतीत होवैहै} ओं 
मरुमूमिविषे जर प्रतीत होवैहै । ओ 
आकाशविषै नोकता प्रतीत दोवैहै । ओ 
रज्जविषै सपे प्रतीत होवैहै । ओ 
जलविषे अधोमुखपुरुष वा वृक्ष प्रतीत 
टोवेहै | ओं 
७ दर्पणविषे नगरी प्रतीत होवेरै॥ 
सो मिथ्या है ॥ 
तसै आत्मा विषे अपने अज्ञानं प्रपच प्रतीत 
होवेहै । सो मिथ्या है | 

इस रीति प्रचक्रे भिथ्यापनेका निश्चय 
करना । सोई प्रपचका वां दै 


„९५ ^) 


. ^ 


1 


ज, क ज भः आः जाः कजाः = भा 


।। १०७ निष्यापनेके भिरचयका नाम बाध है । सो 
 श्ञास्त्रीय यौक्तिक ओौ अपरोक्ष भेदतं तीन भांतिका ह ५ 








१४६ ` विचारचद्रोदय [ षष्ठ- 


» प्रदनः--रांतिरूप संसार कितनं प्रकारका है ? 
उत्तरः- 
१ भेदनरति। 
कर्ताभोक्तापनेकी भांति । 
२ संगकां आति । 
® विकारको आंति 
५५ ब्रहम भिन्न जगतूके सत्यताकी आंति । 
यह्‌ पां चप्रकारका भांतिरूप ससार है ॥ 


ॐ १२८ प्रह्नः-पाचप्रकारके अरमकौी निवत्ति किन 
दृष्टांतनसं होवं है ? 


उत्तर 
१ बिवमरतिविवके दृष्टातकषँ मेदभमकी निवरत्ि 
होषैहे ॥ 


।११०८॥। जीवर्ईहवरका भेद । जीवनका परस्पर- 
भेद । जडनका परस्परभेद । जीवजडका भेद । ओ जई 


श्वरका भेद । यह्‌ पांचप्रकारको भेदभांति है ॥ 


ह 
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।\१०९।। अन्तःकरणके धमं कर्तापनेभोक्तायनको 
आत्माविषे प्रतीति होवे है । यह कर्ताभोक्तापनको आति 
है ॥। 

।\११०।। आत्माका देहादिकविषं अहंतारूप ओं गृहा- 


दिकविें ममतारूप संबध है । वा सजातीय विजातीय 
स्वगत वस्तुके सायि संबेधकी प्रतीति । सो संगध्वांति हँ । 


।१११।! दुग्धके विकार दधिकी न्यांई । ब्रह्मका 


विकार जीव तथा जगत्‌ है । एेसौ जो प्रतौति । सो 
विकारश्नांति है ॥। 


।1११२।। सूत्रभाष्यके उपरि पंचपादिकानामक्‌ टीका 
पद्यपादाचा्यने करी है 1 तिस पंचपादिकाका व्याख्यान 
रूप विवरणनामग्रंथ है । तिसके कर्ता भ्नीप्रकाशात्मचरण 
नामाय है । तिसंकी रीतिके अनुसार यहं उपरि 
लिख्या विबघ्रतिबिबकी दृष्टां है ।\ ~ 








१४८ ` विचारचंद्रोदय [ षष्ठ- 


२ स्फारिकविषै काल्वस्षके काररंगकी प्रतीति 
के दृष्टांतसै `कर्ताभोक्तापनेकी श्ांतिकी 
निवृत्ति होपेहै ॥ 

३ घरटाकादयके दृष्टांतते सगभरांतिकी निद्रत्ति 
होवैहै ॥ 

४ रज्जुधिषे कल्पितसपंे दृष्टंतसै निकार 
भ्रांतिकी नित्त होबेहै ॥ ` 

५ कनकविषै कुंडल्की प्रतीतिके दष्टा तस ऋसे 


भित्र जगत्क्रे सत्यपनेकी अआत्तिकीः 


निवृत्ति होवेहै ॥ 
*१२९ प्रर्नः- वजप्र्तिबिबङ़े दृष्टां भेदश्नांतिकी 
निवृत्ति किसरौतिते हो है ' 
उत्तरः--जेसे (१) दर्पणवितै सुखका 
प्रतिबिव भासतादहै सो प्रतिवि दर्पणविपे नही 
है । किह द्पगङ देलमैवास्ते निकसी जो नेत्रदी 


| 
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इति सो द्णटर्‌ स्पदीकरके पे लौरिके 
मुखक् हीं देखतीह । यात विव जो मुख तिसके 
साथि प्रतिविव अभिन्न हैँ । तातं परतिविव मिथ्या 
नहीं । कितु सत्य है। ओ ( २ ) प्रतिविबके 
धमे ने विसे भिन्रपणा ओ दर्पणविषै सित- 
पना भौ चिस उङूटेपना । ये तीन ओ तिनकी 
प्रतीतिषूप ज्ञान सो आंति है ॥ ८३) याते 
ह. 19 
करिके बिव ओ प्रतिर्विबका सदाअमेद निश्चय 
होवेहै ॥ 

सिद्धांत --तेसँ ८ १ ) उद्ध्रहमरूप बिव 
हे! तिप्तका अन्ञानखूप दपेणनिषे जीवरूप 
प्रतितरिव भासताहै । तिनमे स्वध्की न्याह एक 
जीव मुख्य है ओ दूसरे खाव्रजगमरूप नाना 
जीव मासते । य जीषाभस दहै ॥ सो. 








१५० विचार चद्रोदय [षष्ठ- 


जीवहूप प्रतिविब ईरवररूप विके साथि सदा 
है न ज न 

अभिन्न है ॥ परतु (२ ) मायाके वलस तिप्त- 
जीवके धमे । विवरूप ईडवरसै मेद । जीवपना। 
अस्पज्ञपना । अल्प ।क्तिपना ! परिच्िछन्नपना । 
नानापना इत्यादि ओौ तिनकी परती तिषूप ज्ञान । 
सोआंतिटहै(३ यात तिनका मिथ्यापनैका 
निश्चयद्प वाधकरिके । जीवरूप प्रतिचिष्र ओ 
ईेरवररूप विवका सदा अभेद निश्चय होवैहै ॥ 

इसरीतिसे बिनप्रतिबिवके दषंततै भेद भीति 
की निदत्ति हेहै 

॥११३॥ सुर्य जोवरईर्वरके भेदके निषेधते तिस 
अतगत च्यारीभेदनका निषेव सहजं सिद्ध होषे हं । सं 
भेद उपाधिके किये हं । उपाधि सवं मिथ्या है । ताते तिनके 


किये भेद वी सवं भिथ्या हं ! याते वास्तवअटतब्रह्यहीं अच- 
रोष रहता है ।। 
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« १३० प्रदनः- २ स्फटिकविवं लालवस्त्रके लाररग- 
की प्रतीतिके दष्टांतसं कर्तभोक्तावनको श्राति 
किसरीतितं निवि होवे है 


उत्तरः-जैसे ( १ ) लालवल्लके उपरि धरे 
स्फाटिकमणिविषै वश्लका लारूरंग संयोगसंबघर्च 
भास्ता है (२) परंतु सो वक्लका धर्मं ह। 
(२) वख ओ स्फाटिकके वियोगके भये 
स्फारिकवितै भासता नहीं । (४) यात 
स्फारिकका धर्मं नहीं है । (५) कितु स्फारिः 
कविषै आंतिसै भासता है ॥ 


सिद्धातः-तैसै ( ₹ ) ` अतःकरणका धमे 
जो कर्तामोक्तापना सो आत्माविषै तादास्य- 
संबधे भासता दै1 (२) परतु सो अतःकरणका 
धर्म है॥ (२) सुुपिविषै अंतःकरण ओ 








१५२ विचारचद्रदय [ षष्ठ 


आत्माके वियोगके भये आत्माविंषे भासता नदहीं। , 
( 9 ) याँ आत्माका धर्म नहीं है ॥ (५.) ` 
कितु आत्माविषे आआंतिसैँ भासता दै ॥ 

` इसरीतिपँ स्फारिकविषे काररंगकी परतीतिके 
दष्ठातसैँ क ताभोक्तपनेकी श्रांतिङी निश्त्ति 
होवे है ॥ 


* १३१ प्रहन- ३ घटाकाडाके दष्टांतते संगशरांतिकौ 
निवृत्ति किरति होवै है ? 

उत्तरः-जेसै (१) षरउपाधिवाखा आकाञ्च 
घटाकाश किये रै । (२) सो आका घटके 
संग भासता है। (३) तौ वी घटके धर्म उत्य- ` 
ततिनाश गमनञागनमञदिक है । वे आकाश 
कर स्परे करते नहीं (९) यात्ते आकारा 
अंग हे । जौ (५ ) आकाशका संबंध धटके 
साधि भासतादहै। सो आति है ॥ 
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सिद्ांतः-तैसे ( १ ) देदञदिकसंबात- 
खपउपाधिवाला आत्मा जीव किये द । (२) 
सो आस्मा सधातके सग मासता है। (३ )तोौ 
वी सधातके धर्म जन्ममरणादिक है! वे आत्मा 
कर स्पशे करते नहीं । काहेतँ संघात दद्य हं 
ओौ आस्माद्ष्टा है। (४) ताते आस्मा 
संघाते न्यारा असग दै ॥ (५ ) जातें आत्मा 
सषातखूप नहीं । ततिं आत्माका सधातके 
साथि अहंताहूप संवध बी नहीं ओ जाति 
आत्माका संघात नहीं । किंतु सधात पचमहा- 
भूतका है । ताते आत्माका संधातके साथि ममता- 
डप सवध बी नहीं ॥ जातं आत्मा संघाते न्यारा 
हे । तातं आत्माका सधातके संबधी सीपुत्रगृहा- 
दिकनके साथि बी ममतारूप संबध नहीं । 
पेत आत्मा असग है । ऽसका संघातके साथि 





१५४ विचारचंद्रोदय [ घष्ठ- 


अहंताममताहप सनध आति टै ॥ 
इसरोतिसे षरटकाशके दष्टं सगध्रातिकीं 
निवृति हौषे है ॥ 


# १३२ प्रहन-४ रज्जुविषें कल्पितसयके दृष्टांतसें 
विकारश्रांतिकी निवृत्ति किसरीतिसिं हौव है ? 
उत्त-जेषं ( २ ) मद अधकारविषे रज्जु- 
शित होत । तिषके देखने वास्ते नेत्ररूप द्वारसैँ 
अतःकरणकी वृत्ति निकसे हे । सो वृत्ति अधकारादि 
दोषै रज्जुके आकार पावती नहीं । याततिस 
वत्ति रज्जुके आवरणका भग होवे नहीं । तव 
ज्जुउपाधिवाठे चेतन्यके आश्रित रही नोतृर- 
अविद्या । सो क्षोभक पायके सपरूप विकारक्र 
धारती ३८२) सोसप। दग्धे परिणाम 
दधिकी न्याह अवियाका परिणाम दै । 


 ॥११४॥ घटादिरूप उपाधिवाकत चैतन्यकं आव. 
रण करनेवाली जो अविद्या । सो तूलाभविद्या है ।! 





ति 
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ओौ ( १ ) रज्जुउपाधिवाङे चेतन्यका विवतं है । 
परिणाम ( विकार ) नहीं ॥ 

सिद्धांतः- तेप ८ १ ) ऋ्यचैतन्यके आश्रित 
रही जो भूरोअविद्या । सो प्रारव्धादिकनिमित्तसे 
षौ पायके जड.चेतन्य (चिदाभास ), पच - 
रूप विकारकू धारतीदैँ ॥ (२) सो प्रपच 
अविद्याका परिणाम है ओ ( ३ ) अधिष्ठानं 
ब्रह्मचैतन्यका विते हे । परिणाम नदीं ॥ 

रीतिसै रज्जुविषे कर्पितसपंके दृष्टं तसे 

विकारभांतिकी निवृति दै है ॥ 


।११५॥ शदधबरह्म ओ आत्माक आवरण करनेवाली 
जो अविद्या । सो मलाअविद्या हे ॥1 
11१ १६॥। कार्यं करनेके सनमख होनेक्‌ क्षोभ कटै हं ॥। 
।\ १९७॥। 
१ पर्वरूपक्‌ त्यागिके अन्यरूपकी प्राप्ति परिणाम है ५! 
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२ वा उपादानके समानसत्तावाला जो अन्ययारूप कहिये 
उपादानकरे ओर प्रकारका आकार सो परिणाम है ॥। 


जैसे दुग्धका परिणाम दधि है । याही कू विकार बी कह हूं ।। 


।\११८।! जो आप निविकाररूपसं स्थित होवे ओं 
अविद्याकृतं कल्पितकार्यका आशय होवे । सो अधिष्ठान 
है ॥ जसे कल्पितसपका अधिष्ठान रज्जु है । याही क्‌ 
परिणामीउपादानसें विलक्षण दूसरा विवतं उपादान बी 
ते हं ॥ 

॥११९। अधिष्ठानतं विषमसत्तावाला किये अल्प 


अरु भिन्नसत्तावाला जो अधिष्ठानते अन्यथारूप नाम 
ओर प्रकारका आकार सो विवतं है ।। जैसे रज्जुका' विवतं 


सपं है । याही कू कल्पितकायं ओ कतिपतविहोष बी 
कहते हं ।। 


न क-म | सा 





ह 
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# ११३ प्र इ्न-५ कनक्विष कूंडलकी प्रतीतिके दष्टा 
ततेँ त्रह्यसे भिन्न जगतके सत्यताको आंतिकी 
। निवृत्ति किसरीतिसं होवे है 


उत्तरः-जेसे ८ १ ) कनक ओ कुण्डक्का 


कार्वकारणभावकरि मेद मासताहै सो कस्पितहे। 


ओ (२) कनकसँ कुण्डलका भिन्नस्वरूप 
देखीता नहीं । ( ३ ) याते वास्तवञभेद है । 
( ४ ) ताते कनकर्सँ भिन्न कुण्डलकी सत्ता 

नहीं हे ॥ 

सिद्धातः-तेसँ ८१) ऋ ओ जगत्का 
कार्यकारणभावकरि अर्विशेषणकरि भेदभासता 
है सो कल्पित है । जौ (२) विचारकरिं देखिये 
तौ अस्तिमातिप्रियसँ भिन्न नामरूपजगत्‌ सत्य 
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सिद्ध होये नहीं । विंतु मिथ्या सिद्ध होवेहै ओ 
जो वस्त॒ जिसविषै कस्पित होवे सो वस्तु तिसतै ` 
भिन्न सिद्ध दोर नहीं । ( ३ ) याते ऋते जगत्‌ 
का वास्तवअमेद दे । (४) ताते ऋसे जगत्करी 
भिन्नसत्ता नहीं है ॥ 

इसरीतितै कनकविषै कुण्डल्की प्रतीतिके ` 
ृष्टंतसै त्रहमसौँ भिन्न जगत्‌के सत्यताकी 
श्राति निदृत्ति होवे दै ॥ 

* १३४ प्रहन-- आति सोक्यारै? 

उत्तरः-भ्राति सो अध्यास हे । 

# १३५ प्रद्न- अध्याससोक्याहे? 

उत्तरः-्रांतिज्ञानका विषय जो भिथ्यावस्तु ,, 
ओौ आंतिज्ञान । तिस्तका नाम अध्यास है ॥ 
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# १३६ प्रह्न-यह्‌ अध्यास कितने प्रकारका है ? 

उत्तरः-ज्ञानाध्यास ओ अर्थाध्यास । इक 
भदतं अध्यास दो मांतिका.हे ॥ तिनर्मे अर्था 
ध्यास । केवरसंबधाध्यास । सव्ंहित संवधीका 
अध्यास । केवरुधर्माध्यास । धमंसहित धर्मीका 
अध्यास । अन्योन्याध्यास । अन्यतराध्यास । 
इस भेदत षट्परकारका है ॥ 

अथवा सवैरूपाध्यास ओ ससर्गाध्थीस 
इस भेदत अर्थाध्यास दो प्रकारका दै । 
१ ताके अंन्तगेत उक्त षद्भेद है । ओ 

उपरि छख भेदभां तिआदिकपां चप्रकारके अम 

जी याहीके अन्तगेत है । 

१ आगे नेडेहीं कदियेगा जो आस्माअनात्माके 
विशेषर्णोका अन्योन्याध्यास सो बी याहीके 
अन्तर्गत है । सो ताके रिप्पणविषे दिखाया 
जवेगा ॥ 
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। १२०॥। जब अनात्माविषं आत्माका अध्यास होवे हे । 
तहां आत्माका अनात्माके साधि तादात्स्यसंबध अध्यस्त 
है । आत्माका स्वरूप नहीं । यातं अनात्माविषे आहत्माका 
केवलसंबंधाध्यास है ।। 

|} १२१।। आत्माविषं अनात्माका संबध ओ स्वप 
दोन्‌ अध्यस्त है । यातं आत्माविषे अनात्माका संबधसहित 
संबंघीका अध्यासं है । 

।१२२॥१ स्थूल देहके गोरताअदिक ओ इद्रियनके 
दक्लनभदिकधर्मकाहीं आत्माविषे अध्यास हो है तौनके 
स्वरूपका नही । यातं आत्माविषे देहं ओ इद्रियनके ` 
केवल धमका अध्यास है । 

।\१२३॥। अन्तकरणके कर्तापनाआदिक धमं ओं 
स्वरूप दोन्‌ आत्माविषे अध्यस्त हँ । यातं अन्तः करणका 
आत्माविषे धर्मं सहित धर्मीका अध्यास हे । 

॥॥१२४॥। लोह आओ अग्निकी न्यांई आत्माविषं अना- 
त्माका ओ अनात्माविषे आत्माका जो अध्यास सो अन्यो ` 
न्याण्यासं है ।। | 
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।\ १२५।। अनात्माविवं आत्माका स्वरूव अध्यस्त 
नहीं । कितु आत्माविषे अनात्मा स्वरूव अध्यस्त हे । 
यहीं अन्यतराध्यास है । दोन्‌ मेसं एकका अध्यास अन्यत- 
राध्यासं कहिये हं ।। 


# ।1 १२६ ज्ञानसं बाध होनंयोग्यवस्तु । अधिष्ठान- 
विष स्वरूपसं अध्यस्त होवे है । देहादिअनात्माक अधि- 
ष्ठानके ज्ञानसं बाध होवें है 1 यातं ताका आत्माविषे स्वर- 
पाध्यास है ॥ 


11 १२७।। बाधके अयोग्य वस्तुका स्वल्पा ` अध्यास 
होव नहीं । किन्तु ताका संबंध अभ्यस्त होवे है 1 याते अना- 
त्माविबें आत्मा का संसर्गाध्यास है । याही कं संबंघाध्यास 
बी कहं हं ! 


1 १२८॥ केवलधर्माध्यास । धमसहित धर्मोका 
>» अध्यास ओ अन्यतराध्यास । ये तीन स्वरूपाध्यासके अंत- 


गत हुं । 





१०५ 
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केवलसंबंधाध्यास । संसर्गाध्यासही है ॥ 
संबंबसहित संबधीका अध्यास । संसर्णाध्यासषहित 
स्वरूपाध्यास है । 
अन्धोन्याध्यासभे संसर्गाध्या ओ स्वरूपाध्यास दोनू 
है । काहे तं 1 
१ आत्माका स्वरूप तौ सत्य है । यातं अध्यस्त नही {कतु 
ताकासंसगकहिपे तादात्म्यसंबंधअनात्माविषं अध्यस्त 
है यातं ताका संसर्गाध्यास हे । ओ 


२ अनात्माका स्वरूपही आत्माविषं अध्यस्त है । यातं 
ताका स्वरुपाध्यास है ।1 
ताते अन्योन्याध्यास दोन्‌के अन्तगंत है 1\ 


।११२९॥। मेदश्नांति आदिकपांचप्रकारका भ्रम भूवं 
लिख्या है । तिनमं | 

संग्रभ्ातिङ्‌ छोडिकेच्यारी प्रकारका अरम । स्वल्पा 
ध्यासङ़े अंतर्गत दहै । ओ 

पांचवी संगश्रांति । संसर्गाध्यासके भोतर हे ।। 


~~न -- 
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# १२३७ प्रदन-भहंकारादिक अनात्माका ओर आत्माकां 
अध्यास जाननमें विदोबउपयोगी अर्थात सर्व- 
अभ्यासोमं अनुस्यूत कोन अध्यास है ? 


उत्तरः-अन्योन्याध्यास्र ॥ 
® १२८ प्रडन--अन्योन्याध्यास सो क्या है ? 
उत्तरः-परस्परविषे परस्परके अध्यास्रका नाम 
अन्योन्याध्यास हे ॥ 


® १३९ प्ररन- आत्मा ओ अनात्माका परस्यर अध्यास 
किसरीतिसं है । 


उतत्तरः- 
१-४ सत्‌ चित्‌ आनेद॒ ओ अद्वतपना । ये 
च्यारीविशेषण आत्माके ह ॥ 
१-४ असत्‌ जड दुःख ओ दवैतरहितपना । ये 
च्यारी विशेषण अनात्माके है । 


तिनं 
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नि पं प (प) य य (के भो 





।॥१३०।। इहां सर्वंअध्यासनके स्वरूप ओ उदाहरण 
विस्तारके भयसे विलेष लिखे नही । कितु संक्षेषसं लिख्‌ 
हं । परंतु अन्योन्याध्यासका स्वप तौ विज्ञोषउपयोगी 
जानिके स्पष्ट दिखाया हे ।। तामं 


१ अनात्माके धम दुःख ओ दरं तसहितपना । आत्माके 
आनंद ओ अद्रेतपनेदिषे स्वरूपसे अध्यस्त होयके तिनक्‌ 
ढपि हं ओ 


२ आत्माके धर्मं सत्‌ अरु चित्‌ । अनात्माके असत्ता ओ 
जडताविवं संसर्ग ( संबंध ) दारा अध्यस्त होयके 
तिनक्‌ ढपि है ॥1 


कार्यसहित अज्ञानसं जो आवृत्त ( ढ्या ) हवं । 
सो अधिष्ठान कहिये हं ॥ 

इस रीतितें आत्माका ओौ अनात्माका यह्‌ अन्योन्य 
ध्यास बी संसर्गाध्यास ओ स्वरूपाध्यासके अतगत है ॥ 


॥ $ ~ 
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~= . १-२ अनात्माके दुःख ओ द्वैतसदहितपना । इन 
इन दोविशेषणोनि आत्माके आनंद जौ 
अद्वेतपनेदर दापेहै । तात आत्मावि 
( १ >) “मँ आनंदरूप ओ अद्वैत्य 
+ ह" एेसी प्रतीति होवे नदीं । 
(२) वितु “दुःखी ओ ईरवरादि- 
कसँ भिन्न हं 'एेसी प्रतीति दोहे ॥ 
३-४ आत्माके सत्‌ ओ चित्‌ । इन दोविशेष- 
णनि अनातमाके असत्‌ ओ जडपनेक्‌ 
ढां पह तात अनात्मा जो अहंकारादिक | 

तिसविषे ` 
( १ ) “असत्‌ है । अभान ( जड ) ख्य 
है? एसी परतीति होवे नहीं। 
= (८२) किंतु “विद्यमान रहै ओ मासता 
( चेतन ) है?” एेसी मतीति होवेहै ॥ 
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इसरीतिश्चं आत्मा ओ अनात्माका परस्पर “ 
अध्यास है 
इति श्री पिचारच॑द्रोदये मरपचमिथ्यातः 
वणननामिका षष्ठकला समाप्ता ॥ ६ ॥ 
अथ सप्तपकलाप्रारंभः ७ ` 
॥ आत्माके विशेषण ॥ ; 


र 
॥ ईद्रविजंयै छन्द ॥ 
अ. विक्ेषण हज दुभांति। 
विधय निषेध्य कहो निरधार ॥ 
३” सब जानि भटे गुरु शख सु । 
सौ अपनो निजरूप निहारे ॥ 


 ॥१३१॥ ब्रह्म ओ ईसवरका अर कूटस्थ ओ जीवका 
जो परस्पर अध्यास है सो । आगे ग्यारवीं कलाविवे कहगे 





3 
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सचिदानंद रु जह्य स्वयंदर- 
कडि कुटत्थरु साचि विचि ॥ 
द्रष्ट अर उपद्रष्ट्‌ रु एकहि। 
आदि विधेय विशषण धारे ॥ १४॥ 
अतं विहीन अखड असंग ई । 
अद्रय जनमविना अविकरि ॥ 
चारि अक्ारबिना अरु भ्यक्त । 
न माननको विषयो जु निकरे ॥ 
कमं कहि ष्ठे न घटे इस । 
हतुहि अब्यय वेद्‌ पुकारे ॥ 
अक्षर नाश्विना कषये इस । 
आदि निषध्य पीतांबर सारे ॥१९॥ 
।॥॥१३२।। इद्रविजयछंद ठ्मरी ओ लाबनौमें गाया 
जावं है ।॥ ।१३३॥1 वे विधेय निषेध्य विशोषण ॥ 
1 १३४।। अनंत।। । १३५।। अजन्मा।। 
।\ १३६।। निराकार । १३७।। अभमेव।। 
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+ १४० प्रदलः-आत्माके विशेषण कितनं भ्रकारके हं 
उत्तरः-आत्माके विशेषण । विधेय ` 

किये साक्षात्मोधक ओौ निषेधे किये प्रपंचके 

निषेधद्वारा बोधक भेदत दोभरकारके दं ॥ 


। १३८1. जसे “ सधवा ” शब्द । विधवास्त्रीका 
निबेध करिके सुवासिनीस्त्रीका साक्षात्बोधक ह 1 तसे 
“सत्‌ आदिकविधेयाविङेषण “असत्‌ ` आदिक प्रपचके 
विज्ञेषणोका निषेध करिके सदादिरूप ब्रह्मके साक्लात्‌- 
बोधक हं । यतं “विेय"' किये हं ।। 


।१३९।। जसे अविधवाङब्द॒वियवा स्त्रीका निषेध 
कलिके । अर्थात्‌ ताते विलक्षण सुवासिनीस्तरीका बोधक 
है ? तैसं अनंतआदिक जे निषेधविशेषण हं । वे अंतभादिक 
प्रपचके धर्मोका निषेधकरिके अर्थात्‌ तिनतं विलक्षण 
नर ह्यके बोधक हं । याते“ निषेध्य'' कटहिये हं ॥ 
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% १४१ प्रदनः-आत्माके विधेयदिवेवण कौनसे ह 
उत्तरः-१ सत्‌ २ चित्‌ ३ आनंद ४ ऋ 
५ स्वयपरकाश ६ कूटस्थ ७ साक्षी ८ द्रष्टा 
९ उपद्रष्टा १० एक इत्यादिक है ॥ 
ॐ १४२प्रदनः-सत्‌ आत्मा कंसं है ? 
उत्तरः-१ जिसकी ज्ञानसे वा ओर किसी 
ची निडृत्ति होवे नहीं । सो सत्‌ टै ॥ 
आत्माकी जातें ज्ञानसे वा ओर किसी 
निवृत्ति हवै नहीं । याते आत्मा सत्‌ है ॥ 


* १४३ प्रनः-चित्‌ आत्मा कसं है ? 


उत्तरः-२ अटप्तपरकाश्च सो चित्‌ हे ॥ 
आत्मा जातत अटप्तप्रकाश है याते आत्मा 
चित्‌ हे ॥ 
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# १४४ प्रदनः-आनंद आत्मा केषं है ? 
` उन्तरः-३ परम किये सवेत अधिक 
परीतिका जो विषय । सो आनन्द है ॥ 
आलाविं जात समैकी परमप्रीति दै । या 
आत्मा आनन्द दै ॥ 
१४५ प्रहनः-ब्रह्मरूप आत्मा कंसं है 7 
उत्तरः--9 
८ १ ) आत्मा सत्‌चित्‌भानदरूप श्रुति युक्ति ओ 
अनुमवसे सिद्ध दै । ओ 
(८२) व्ऋबी शाख ( उपनिषद्‌ ) विषै सत्‌ 
चित्‌भानदरूप कड्या दे । 
ताति आसा ब्रह्मरूप हे ॥ किवा 
रह नाम व्यापकका है ॥ जिसका देशत 
अन्त न दोषे सो व्यापक किये दै ॥ 
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(१) आत्मा जो ऋं भिन्न होक्ै तौ 
देशत अन्तवाखा होगा । 
( २) जिसका देशत अन्त होत तिसका 
 कालतै बीत होवेहै। यह नियमरै॥ 
जिसका देशकारतै अन्त होवै सो अनित्य 
कहियेहै । ताते आत्मा अनित्य होवैगा । याति 
आत्मा बरह्यसेँ भिन्न नहीं । जौ ` 

( १ ) आत्मासेँ भिन्न जो ऋ होवे तौ ऋ 

अनात्मा होवेगा ॥ 

(२) जो अनात्मा षटादिक है सो जड 
है| ताते आत्मा भिन्न तरह । जड 
होवैगा । 

सो वात्ता श्रुतिसे विरुद दै ॥ 
याक्तँ आत्मामं मिनन बह्म नहीं । तातं जह्मरूष 
आत्मा है 
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# १४६ प्रदन-स्वयंप्रकाहा आत्मा कसं है ? 

उत्तरः--« _ . 
( १ >) जो दीपककी न्यां आपके प्रकारने- 

विषे किसीकी वी अपेक्षाकरे नदीं । ओ 

( २ ) आप सर्वैका प्रकाशक होवे । 

सो स्वथप्रकाश्च किये हे ॥ 

फेसा आतसमाही है। यतिं आन्मा स्वयं 
प्रकाश रै।॥ 

अथवा 

(१)जो सदा अपरोक्षरूप होवे। ओ 


(२ ) किसी ज्ञानका विषय न होवै। 
सो स्वयंभकाश्च किये दै ॥ 
आला जाते सदाअपरोक्षङूप है ओं प्रकाश 
रूप होनेतँ किसी वी ज्ञानका विषय ८ प्रकार्य) 
नहीं । यात आत्मा स्वयंप्रकाश टै ॥ 
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* १४७ प्रनः- कूटस्य आत्मा कंसं हे ? ` 
उत्तरः-६ कूट नाम रोहारके अहिरनका टै। 
ताकी न्याह जो निर्विकार ८ अचल) खूं 
सित होवे । सो ज्रुटख करिये हे ॥ 
जसँ रोहार अनेक घाट षडता हे । तौ बी 
अहिरन ज्यका व्यु रहता है । तैस भनरूप खोदार 
व्यवहार रूप अनेकधार घडता हे। तो बी आत्मा 
ज्युका तयू रहता दै । यतिं आत्मा कूटस्थ दे ॥ 
कूटस्थ कहनैसे अचर ओ अक्रिय असे 


सिद्ध भवा ॥ 
ॐ १४८ प्रहन- साक्षी आत्मा कंसं है ? 


उतत्तरः--७ 

( १ ) रोकव्यवहारविषि 

[ १ ] उदासीन कहिये रागद्वेषरदित होवे। 
[ २1] समीपवर्भीं होवे। ओ 
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[ ३ ] चेतन होवे । 
सो साक्षी कियेहे ॥ 
जातं आत्मा 
[ १] देहादिकं उदासीन हे । ओ 
[२1] समीपवर्ती हे।ओौ 
 [ ३ ] चेतन किये अजडप्रकाश दै । 


। 
ु 
। 
£ 


यात आत्मा सक्षी हे ॥ 
(२) वा अन्तःकरणदूप उपाधिवाला चेतन 
साक्षी किये है ॥ 


(३) वा अतःकरण ओौ अंतःकरणकी वुत्ति 
नविषैवतेमान चेतनमात्र ( केवलचेतन ) 
साक्षी किये दे॥ 

एसा आत्मा है । यापे साक्षी है ॥ 
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१४९ प्रहन-्रष्टा आत्मा कंसं हं ? 
उत्तरः--८देखनेवराा जो दोषे सो द्रष्टा 
किये है ॥ 
आत्मा जाति स्वैददयका जाननेवाङा है | 
यातै आत्मा द्रष्टा है ॥ 
शरः १५० प्रहनः-उपद्रष्टा आत्मा क्ते हे ? 
उत्तरः--रजेसे 
( १५ ) यज्ञशाराविषै यज्ञकयैके करनेवाङे 
१५ ऋषरिविज हौ है। जौ 
( १६) सो्वां यजमान होवे है । जौ 
( १७ ) सतरावीं यजमानकी श्री होवे हैँ जौ 
( १८ ) अटारवां उपद्रष्टा किये पास वेठके 
देखनेवाला होवै है । सो कटु बी कार्य 
करता तीं ॥ 
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तेतं 
( १-- १५ > स्थूदेहरूप यज्ञश्षाकाविषे पांच 
ज्ञानरद्विय पांचकमदद्रिय ओ पांच 
म्राण । ये १५ ऋत्विज हैं । 
( १६ ) सोलवां मनरूपर यजमान है ओं 
( १७ ) सतरावीं बुद्धिूप यजमानकी खी है। 
( १८) ये सवे आपञापफे विषयके रहण 
 करनैरूप भोगमय यज्ञका कार्य 
करते हं ओौ इन सवेका समी पवर 


जाननरूप जात्मा अटारवा उप द्रष्टा ₹्‌॥ 
१५१ प्ररनः-एक आत्मा कसं है ? 


 उत्तरः--१०- आत्माका सजाती किये 
जातिवाला ओर आत्मा नहीं है । यात आत्मा 
एक ह ॥ 

इत्यादिक आत्माके विधेयविश्चषण है 


ऋ 


। 


¢ 


[य 


वयम (म 


वकर्य् (ह्‌ । 
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* १५२ प्रद्नः-आत्माके निषेध्य विशेषण कोनसे हं ? 


उत्तरः-१ अनत २ अखड ३ असग 
४ अद्वितीय ५ अजन्मा ६ निर्विकार 


७ निराकार ८ अग्यक्त ९ अव्यय १० अक्षर 


इत्यादिक हैं ॥ 
* १५३ प्रहनः-अनंत आत्मा केसे है ? 


उत्तरः--९ 
(१) आत्मा व्यापक है ॥ तातं आत्माका 
दशते अत नहीं । जौ 
( २ ) जातिं आत्मा नित्य हे । तात आत्माका 
कालत अत नहीं । ओ 
( २) जातत आत्मा अधिष्ठान होति सवका 
स्वरूप है । ताते अ।त्माका वस्तुत 
अत नहीं । ओ 
जात आत्माका देश कारु ओ वस्तुत अत नहीं 
कहिये परिच्छेद नहीं तात आत्मा अनत है ॥ 
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# १५४ प्रदनः-अखंड आत्मा कंसे है ? 
उत्तर्‌ः-र२ 
( १ )जीव ईेदवरका भेद । जीवनका परस्पर 
भद । जीवजडका भेद । जडदरवरका 
भद । जडजडका मद ये । पांच भेद 
दं । तिनते आत्मा रहित है । .अथवा 
( २ ) सजातीय विजातीय स्वगत भेदत आत्मा 
रहित हे ॥ 


यतिं आत्मा अखंड है ॥ 
१५५ प्रह्नः-असंग आत्मा कंसं है ? 


उत्तरः--२ सग नाम संबधका है ॥ 

सो सबरध तीन प्रकारका हैः-८ १ ) सजातीय 

सभ्रध (२) विजातोय सब्ध (३) स्वगनसवध ॥ 

( { ) अपनी जातिवाङ्से जो संबध है ॥ सो 
सजातीयसबध है । जसे ब्राह्मणका अन्य- 
त्राह्मणसं सबध हे ॥ 


नक 
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„ (२)अन्यजातिवाङेसे जे संवध हे । सोविजा- 
तीयसंबरध है । जैसे ब्राह्मणका श्रे सवथ दै॥ 
( ३ ) अपने अवयवनरैँ कहिये अगन जो 
जो संध है। स्वृगतसंव॑ध है ॥ 
जसे ब्राह्मणक अपने हस्तपादमस्तक 
आदिकअंगनसै स्रध दे ॥ 
(१)[ १1] आत्मा८( चेतन) एकदटै। 
तात ताकी जाति नहीं । ओ 
[२] जीव ईदवर त्रह्मा विष्णु शिव 
मँ त्‌ इत्यादिकमेद तो उपाधिके 
किये । ताते मिथ्या हे । 
यतिं आत्माका काहूके साथि सजातीयसंबेध 
वने नही ॥ 
+ (२) तैस आत्माअद्रेत है ओ सत्‌ है। तिसंत 
भिन्न माया ( अज्ञान ) ओ . मायाका 
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कारयस्थूलसुक्ष्मप्रपंच प्रतीत होषै है 
सो अपतत्‌ है ओ असत्‌ कष्ठ वस्त 
नहीं । याते आत्माका काके साधि 
विजातीयसंबथ वने नहीं 
(२) तेस आतमा निरवयव है भौ सचिदरा- 
नदादिक तो आरमाके अवयव नहीं । 
कितु एकरूप होने आत्माका काहूके 
साथि स्वगतसदध वन नहीं ॥ 
इसरीतिस आत्मा सवसंबधकषँ रहित है । याक्षं 
अक्तग हे। 
४ .१५६ प्ररनः- अदत आत्मा कंसे है ? 
उत्तरः- द्वैत जो प्रप्च। सो स्व्मकी 
न्याह कल्पित होनैते वास्तव नहीं है । यात 
जाला द्वैते रहित होनैमै आता अरत है 
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% १५७ प्ररनः- अजन्मा आत्मा कंसं है ? 
उत्तरः-५ स्थूलदेहका धमं जन्म टै । 
सुक्ष्मदेहका धमे बी नहीं तौ आत्माका धर्म 
जन्म कहास होवैगा ? 
फेर जो आर्माक्रा जन्म मानिये तौ आत्माका 
मरण वी मानना होवैगा । ताते आत्मा अनित्य 
सिद्ध होवेगा । सो प्ररोकवादी आस्तिकनङग 
अनिष्ट किये अवांछित है । काते 
( १ ) जन्ममरणवाला वस्तु हे ताका आदि 
उंतविषे अमाव है । त्त पू्जन्म- 
विषे आला नहीं था ओ तिस 
कर्म बी नहीं थे । तब इस जन्भविष 
आत्मक कमेत बिना भोग दोव । ओ 
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( २ ) मरणसे अनेतर आत्मा नहीं होवैगा । 
तासे इसजन्मविषे किये कमेका मोगसैं 
विना नाश होवैगा। 

ताते वेदोक्तकमेकी व्यर्थता होवैगी । यातत 
आसमाका धमे जन्म नहीं ॥ तात आत्मा 
अजन्मा हे। ओौ 
म, (७ से 
अजन्मा कहनेतँ अजरअमर अर्थसे सिद्ध 


भया । 
% १५८ प्रहःन-निविकार अत्मा केसे हें ? 
उत्तरः-५ जैसे ( १ ) घटके जन्म (२) 
अस्तिपना किये प्रकटता ८ ३ ›) इद्धि (४ ) 
विपरिणाम (५ ) अपक्षय ( ६ ) विनाञ्च।ये 
पट्धमे हँ । परंतु षटविपै स्थित जौ परप भिन्न 
जो आकाश है । तिसके धम नहीं ॥ 
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( १ ) “देह जन्मता है यह जन्म ॥ 
(२) “ देह जन्म्याहै यह अत्तिपना 
( पूरे नदीं था । अव है) ॥ 
(३ ) “देह बाठक मया ” यह वृद्धि ॥ 
( ४ ) "देह युवा भयाः” यह विपरिणाम ॥ 
( ५ ) “देह वृद्ध मया » यह्‌ अपकषय ॥ 
(६ ) देह मरणकू्‌ पाया ”› यह दबिनाश्च ॥ 
ये षट्विकार देहके धरम ह ॥ देक जानने 
हारा अरु देहसैँ न्यारा जो आत्मा है । तिसके 
धमं नहीं ॥ 
इसरीतितँ षट्रविकारनतें रदित आत्मा 
निकार दै ॥ 





१८४ विचारचद्रोदय | सप्तम- 


% १५९ प्रहनः-निराकार आत्मा कंसं है ।। 

उत्तरः-७ ( १ ,) स्थूक (२) सुक्ष्म 
(२३) ख्वा( ४) डका किये छोटा ।ये 
च्यारी प्रकारके जगद्विषै आकार है ॥ 

( १ ) आत्मा । दद्विय ओं मनका 
अविषय होनेतैं सूक्ष्म है। ताते 
स्थूल नहीं ॥ 

(२ › आलम ्यापक है । ताते सक्षय नही॥ 
कहिये अणु नहीं ॥ 
( ३-४ ) आत्मा सवैदिकान ओतप्रोत है । 
तातं छंबा.-ओ डका नीं ॥ 


याते आत्मा निराकार हे॥ 
‰ १६० प्रहनः- अव्यक्त आत्मा कंसं है ? 


उत्तरः--८ आत्मा । जातें मनहद्विय- 
आदिकका अगोचर होनेतै अस्पष्ट है । यपत 
आत्मा अध्यक्त हे 
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# १६१ भबनः-अन्यय आत्मा कलं है 
उत्तरः--९ नेये कोठें धान्यके निकतनै- 
करि धान्यका व्यय किये घटना होतेह । तसै 
आस्माका व्यय होवै नहीं । यातै आत्मा 
अव्यय है ॥ 
१६२ प्रहन- अक्षर आत्मा केसे है ? 
उतरः--१० आतमा जाते क्षर किये नाते 
रहित है । याते आत्मा अक्षर हे ॥ याहीक 
अक्षय । अमृत ओं अविनाशी बी करैर ॥ 


इसरीतिस अत्माके निषेध्यविेषण है ॥ 
ॐ १६३ प्रहनः- यें कहे जो आत्माके विशेषण । सो 
परस्पर अभिन्न किस रोतिसं है ? 


उतरः--सचचिदानदादिक जो आ्माके गुण 
होर्यै तौ परस्परभिन्न हों 1 ओं ये आस्माके 
गुण नहीं । विंतु स्वरूप हैँ । याते परस्परमिन्न 
नहीं । किंतु अभिन्न रै । ओं 





१८६ विचार चद्रोदय [ सप्तम- 


१९ एकही आत्मा नाशरहित है । याते सत्‌ , 
किये हे । ओ | 

२ जड बिरक्षण परकाशरूप है । यात चित्‌ 
कहिये है। ओ 

३ दुःखम विलक्षण मुख्यप्रीतिका विषय हे 

यःते आनंद किये है ॥ 

एँ सवेविरेषणनविषै जानना । 

टष्टातः- 

जतै एकी पुरुष 

१ पिताका दष्टिपै-पुत्र किये है । ओ 

२ पितामहकी दष्टे पौत्र किये है । ओ 

) ३ पितभ्राताकी दृष्टस भ्रातरज कहिये हे। ओ 
४ मातुरकी दृष्टस भेणीन करिये है। 
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किंवा जेस एकी सन्यासी । 

१ पञ्चनी गृहस्थ अदडी आदिकनकी दष्ट 
मनुष्य पुरूष त्यागी दडी इत्यादि विधेय- 
विशेषर्णोकरिके कहिये है ओ । ॥ 

२ धट एषण वृक्ष आदिककी दृष्टि अघटः 
अपाषाण अब्रक्ष आदिक निषेभ्यविशेषर्णोकरिके 
कहिये है ॥ 

तेत एकी आत्मा प्रपचके विशेषण असत्‌ 
जड दुःख ओ अत खड सग आदिककी दृष्टिसे 
सत्‌ चित्‌ आनंदाढिक ओ अनंतआदिक किये है। 

इसरीतिपै कहे जो आत्माके विशेषण सो 
परस्पर भिन्न नहीं । किन्तु अभिन्न हे ॥ 


इति श्रीषिचारचद्रोदये आत्मविशेषण- 
¢ 
वणननापरिका सप्पा सघाप्ता ॥ ७ ॥ 


§ 


| क 


अथ अष्टमकटाप्रारभ ८ 
सत्चित्‌ आनंदका विशेषव्णन 


भि 
ईद्रविजय छद्‌ ॥ 

सच्चिदनदसरूपरि मे यह । 
 सदूगुरुके मुखे पहिचान्यो ॥ 

जात स्वप्नं सुषुप्ति ज॒ आदिक 

तीन कारहिमे परमान्यो ॥ 

जाग्रत आदि टयाविध, तीनहुं 

कारि हों इसते सत मान्यो ॥ ` 

तीन काठविषै सब जानहुं । 

या हित में चिदरूषहि जान्यो ॥१६॥ 


षि 
ऋणि 
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मँ प्रिय हं धन पुत्र रु धक 
आदि कते जयकाल अभिन्यो ॥ 
आतमअथ सतर पिय आतम । 
आपहित है प्रिय दुःख नसान्यो ॥ 
या हित मे सवते प्रियतम्म स! 
हो परमानंद दुःखहि भान्यो ॥ 
देह दंशादि अतीत सु आतम । 
पूरणब्रह्मं पीतांवर गान्यो ॥ १७ ॥ 
® १६४ प्रहनः-सत्‌ सो क्या हं ? 
उत्तरः-१ तीनकालमें जो अबाधित होवे। 
सो सत्‌ है ॥ 
* १६५ प्रनः- चित्‌ सोक्याहे? 
उत्तरः-२ तीनकाल्म जो सदै जनै सो 
|] 
।॥१४०।। स्थूलशरीर ॥। ॥।१४१ 11 तप्त । 
॥\ १४२।। अवस्थाआदिकत । 





१९० विचारचंद्रोदय [ अष्टभ- 


० १६६ प्रबनः- आनंद सोक्याहैः? 
उन्तरः-३ तीनकालमे जो परमभ्रम का विषय 
होवै । सो आनन्द है । 
१६७ प्रवनः- भे सत्‌ हूं । यह कंसं जानना ? 
उत्तरः-श्तीनकार्विषै मँ द । याते मैं सत्‌ 
हं । यह रेप जानना ॥ 


° १६८ प्रनः- तीन कालविषं मं हूं । यतिं सत्‌ हूं 
यह. कंसं जानना ? 


उत्तरः-- 
१८१) जागृतविषे मै ह| 
(२) स्वप्नविषै मँ ह्‌। 
(२ ) सुपृपिविषै मेँ हू ॥ 
) २८१) तेसं प्रातःकालवितर परह । 
। (२ ) मध्याहकारबिषै मँ हं । 
(२) सायांकालविषै मै ह्रं ॥ 


कठा | सत्‌चित्‌आनंदका विञ्ञेबव्णेन ८ १९१ 
$ (८१) तैत दिवसविषे भैं ह । 
(२) रात्रिविषेमँह्‌। 
(३) पक्षविषेमेंह्‌॥ 
४८१) 
(२) 
(३) वषविषे नैह । 

५ ( १) तेस वाल्यअवयथावि्ै में ह्‌ । 
( २ ) यौवनअवखाविषे महं । 
( ३) वृद्धअव्रघ्याविषे मँहं। 

६ (१) तसे पूेदेदविषे मेह &। 
( २) इसदेहविषे्मँ है। 
(३ ) भावीदहविषे मे ह्‌। 


% यह्‌ प्रकरणविषे “था“अर “होऊगा"” एेसं उच्चारण 
करनेके योग्य भूत ओं भविष्यत्‌कालका बी “ह एतं बत्त- 
मानको न्यां उच्चारण किया है! सो भूतादिकालकी' 


== 








१९२ विचारचंद्रौदय [ अष्टम- 


७८१) तेस युगविषै नद्‌ । 

(२ ) मनुषिषै्मे ह । 

( ३ ) कल्पविषै मै ह । 
८ (१) तैसं भूतकालविषै मेह |. 

(२ ) वतमानकालविषे मँ ॥ 

(३) मविष्यत्कालविषै मै ह्‌ ॥ 

इसरीतिसैं तीनकारुविवै मै ह । याते सत्‌ 

ह्र । यह जानना ॥ 





कल्पनामात्रता ( भिथ्यात्व) के सुचना करने अर्थ है । 
ओ अतत्माको सदादिरूपत विषे भ्रतिआदिक अनेक श्रमा- 
णका सद्‌भाव है अरु ताको किसी कालम असत्तादिकविषे 
प्रमाण का अभाव है यातं सवं कार्लोविषे आत्मा सच्चिदा- 
-नंदरूप सिद्ध हं । यह जानना ॥ 
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* १६९ प्रह्नः-मेरेसं भिन्न नामरूपवस्तुसहिततीनका- 
ल क्या जानने ? 

उत्तरः--मेरेसे भिन्न नामरूपवस्त॒सहित- 


तीनकार असत्‌ है। एेसँ जानने ॥ 


* १७० प्रह्न-सत्‌ ओर असत्का निर्णय किसे होवे है? 


उत्तरः-सत्‌ ओ असत्‌का निणेय अन्वय 
भ्यतिरेकरूप युक्तिसँ होवैदे ॥ 
% १७१ प्रह्नः-सत्‌भसत्‌के निर्णयविषे अन्वयव्यतिरे- 


करूप युक्ति कंसं जाननी ? 
११ 


१९४ क्चारचद्रोदय ` | अष्टम- 


१८अ) जो मँ जामरत्िषे ह । 
सोह में स्वभविषे द्रं । 
याते मँ सतह्‌ ॥ 
( व्व ) जाम्रत्‌ मेरेविषै नहीं । 
यात यह जाग्रत्‌ असत्‌ है ॥ 
(अ). जोमँस्वप्रविषेह्व॥ 
सोई म सुभिविषे ह । 
याते मँ सत्‌ हं 
( म्य ) स्वस मेरेविषे नहीं । 
यातं यह स्वस्म असत्‌ हे ॥ 
(अ) जो भं सुपृप्तिविषे ह। 
सोहं मै प्रा्तःकारविषे ह । 
याते भै सत्‌ ह्‌ ॥ 
( व्य ) सुपि मेरे वित नहीं । 
यात यह सुषि असत्‌ हे ॥ ` 
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२८अ) जोम प्रातःकालविै ह । 
सोई मेँ मध्याहकारविषे हं । 
याते मेँ सत्‌ हं ॥ 
( म्य ) प्रातःकाल मेरेविषे नहीं । 
याते यह प्रातःकाल असत्‌ है ॥ 
( अ) जौ मँ मध्याहकारकिवै ह । 
सोई मै सायकालविषे हं | 
याते मेँ सत्‌ ह ॥ 
( म्य ) मध्याहकाल मेरेकिषै नहीं । 
याते यह मध्याहकाल असत्‌ है ॥ 
(अ) नो मँ साकार ह्‌ । 
सोई मै दिवसविषै ह । 
यातं मे सत्‌ हं ॥ 
( व्य ) सायंकाल मेरेविषे नहीं । 
याति यह सायका असत्‌ है ॥ 








१९६ विचारचद्रोदय | अष्टम 


३८अ) जो मै दिवसविषै €। 
सो मे रात्रिविषै हं । 
यात मे सत्‌ ह ॥ ` 
( ञ्य ) दिवस मेरेविषे नहीं । 
यात यह दिवस असत्‌ हे ॥ 
` (अ) जोमेँरात्रिविष ह्‌ । 
सोर में पक्षविषे ह । 
यातिं मेँ सत्‌ हं 
( व्य ) रात्रि मेरेविषे नहीं । 
यात यह रात्रि असत्‌ दै ॥ 
(अ) जो भै पक्षविषै ह । 
सोहं में मासविषे ह्‌ । 
याते म सत ह्‌ ॥ 
(ञ्य ) पक्ष मेरेविषे नहीं । 
यात यह पक्ष असत्‌ हे ॥ ` 
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४८अ) जो मैं मासविषे ह| 
सोहं मे ऋतुिषै ह्र । 
याते मै सत्‌ हं ॥ 
( भ्य मास मेरेविषै नहीं । 
यात यह मास असत्‌ है ॥ 
(अ) जो मेँ ऋतुविषै ह । 
सोर मै वषेविषै दं । 
याते म सत्‌ ह । 
( ग्य ) ऋतु मेरेिषै नहीं । 
यात यह ऋतु असत्‌ है ॥ 
(अ) जो में वषेविषे ह्‌ । 
सोहं मे बास्यअवस्थाविषे € । 
याते में सत्‌ ह ॥ 
( व्य ) वषं मेरेविषे नहीं । 
यातं यह वषं असत्‌ है ॥ 





१९८ विचारचंद्रोदय | अष्टम 


५८ अ ) जो मै बाल्यअवस्थाविषें € । 
सो$ प यौोवनअवस्थाविषे ह । 
याते मे सत्‌ हं ॥ 

( म्य ) बास्यअवस्था मेरेविषै नदीं । 

यातत यह्‌ बाल्यअवस्था असत्‌ है ॥ 

( अ) जो मै यौवनअवस्थाविषै द्‌ ॥ 

सोई भँ इृदअवस्थाविषे ह्‌ । 
याने मेँ सत्‌ ह ॥ 

८ व्य ) यौवनअवस्था मेरेविषे नहीं । 

याते यह यौवनअवस्था असत्‌ हे ॥ 

(अ ) जो मेँ ्रद्धअवस्थाविषे हू । 

सोई मे पूवैदेहविषै हे । 
यातं मेँ सत्‌ ह्‌ ॥ 

( व्य ) इद्धअवस्था मेरेविषे नहीं । 

यातं यह वृद्धअवस्थां असत्‌ ॥ 


् 
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६ (अ) जो में पूवेदेहविष ह । 
सोह मेँ इसदेहविषै ह । 
याति मेंसत्‌ ह्‌ 
व्य ) पूवदेह मेरेविषै नहीं । 
यात यह्‌ पूथेदेह असत्‌ है ॥ 
(अ) जोम इसदेहविषे ह । 
सोहं मे भावीदेदविषै ह । 
याते मै सत्‌ ह्‌ ॥ 
( व्य ) यह्‌ देह मेरेविषे नहीं । 
याते यदह देह असत्‌ हे ॥ 
(अ) जो में मावीदेहविषै ह। 
सोई मे युगविषै ह । 
याते मे सत्‌ ह्‌ ॥ 
` ( व्य ) भावीदेह मेरेविषै नहीं । 
यातं यह भावीदेह असत्‌ है ॥ 


१९९ 
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७(अ) जो मँ युगविषे ह । 
सोई मँ मनुविषै दं । 
याते मै सत्‌ हं ॥ 
( म्य ) युग मेरेविषे नहीं । 
यातत यह युग असत्‌ है ॥ 
(अ) जो भें मनुविषे ह्‌ । 
सोह भँ कट्पविष ह्‌ । 
याते मेँ सत्‌ हं । 
( ठ्य ) मनु मेरेविषे नहीं । 
याते यह्‌ मनु असत्‌ है ॥ 
(अ) जो मै कल्पविै ह 
सोई में मूतकलाविषे हं । 
यतिं मे सत्‌ ह ॥ 
( व्य ) कल्प मेरेविषे नहीं । 
याति यह कल्प असत्‌ है ॥ 


" 
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८८५अ)नोमें मूनकाठ्विषे ह । सोई भ 
मविष्यत्कालविषेह्‌। याते मँ सत्‌ हं ॥ 
म्य ) भूतकाल मेरेकिमे नहीं 
यातं यह्‌ भूतकाल असत्‌ है ॥ 
(अ) जो मै मविष्यत्कालविषै ह । 
सोई मे वतेमानकालविपै ह । 
यातं में सत्‌ ह ॥ 
ञ्य ) भविष्यत्‌कार मेरेविषे नहीं । 
यातं यह. भरविष्यत्कार असत्‌ ह । 
( अ ) जो मँ वत्तेमानकालविषै हं । 
सोर मेँ सवकालविषे ह । 
यतिं मै सत्‌ ह्‌ ॥ 
( व्य ) वत्तेमानकारु मेरेविषे नहीं । 
याते यह वत्तेमानकार असत्‌ है ॥ 
इसरीतिसे सत्‌ असतके निणेयविषे अ- 
यग्यतिरेकरूप युक्ते जाननी ॥ 








२०२ विचारवंप्रोदय | अष्टम- 


० १७२ प्रदनः-चित्‌ कंसं हं ? 
उत्तरः--२ तीनकालविषे मेँ जानता ह । 
यात मेँ चित्‌ ह ॥ 
* १७३ प्रह्नः- तीनकारविषे मं जानता हं यातं 
चित्‌ हूं । यह कंसे जानना † . 
उत्तर--- 
१ [{ १९] जाग्रतं मे जानताहं । 
[ २ ] स्वकर मै जानताहू । 
[ ३1 सुक मँजानतह्‌ । 
२[ १1 तैत प्रातकालक् मँ जानता द्‌ । 
[ २} मध्याहकाल्कर मे जानताहू । 
[ ३ ] सायकालब्रू म जारताहू ॥ 
३ [ १ तसै दिवसक्‌ म जानताह । 
[ २] रात्रि मै जानता ¦ 
[ ३ ] पक्षक मे जानता ॥ 
४ [ १ वैत मासकू जानताह्‌ । 


कला | सत्चित्‌भानंदका विज्ञेबवर्गन ८ २०३ 


[ २ ] ऋतक मेँ जानता ह्‌ । 
| ३ ] वष्र मे जानता ह ॥ 
+[ १ ] तैत बास्यजवस्थाकर मँ जानता हं । 
२ ] यौवनजवस्थाक्र मँ जानता ह । 
२ | बृद्धअवस्थाकर मे जानता हं ॥ 
१ ] ते पूवेदेहकं मेँ जानना हूं । 
२ ] इस देहकं म जानता ह । 
र 
९ 
९ 
र 
१ 


| 
| 
| 
| 
| २ ] भावीदेहकरं मेँ जानता हं ॥ 
| 


७[ १. ] तेस युगङक म जानता ह । 
[ २] मनुक्‌ मेँ जानता ह । 
| ३ ] कल्पकृ्‌ मेँ जानता ह ॥ 

८[ १ ] तै मूतकालक्‌ मँ जानता हं । 
| 


२ ] भविष्यत्काकक्‌ मेँ जानता ह्‌ । 
| ३ 1 वतेमानकालकू मे जानता हं ॥ 
इसरोतिये सवेकारविषे मै जानता ह । 


याते चित्‌ हू । यह जानना ॥ 


॥ ए स के 


२०४ विचारचद्रोदय | अब्टम- 


# १७ प्रहनः-मेरेसं भिन्न नामरूपवस्तुसहित तोन- 
काल क्या जाननं ? | 


उत्तरः-मेरेतै भित्र नामरूपवस्तुसहित तीन- 
काल जड है । पे जानने ॥ 
‰ १७९५ प्रहनः-चित्‌ ओर जड्का निर्णय किससे 
होवंहै ? 
उत्तरः--चित्‌ ओ जडका निणेय अन्वय- 
उ्यतिरेकरूप युक्ति होवे हे ॥ 


+ १७६ प्र्नः-चित्‌ ओ जड्के निर्णथविष्ं अन्वय 
व्यतिरेकशूप युक्ति कंते जाननी 


उत्तरः-- . | 
१८अ) जो ओ जाग्रतकू जानता ह्‌ । 
सोई भ स्वप्नक्‌ जानता ह । 
यतिं मे चित्‌ रं ॥ 
( व्य ) जाग्रत मेरेदू जाने नहीं । 
यात यह जाग्रत जड दै ॥ 
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(अ) जो में स्वप्नजानता . हं । 
सोहं मे सुशृिक्‌ जानता ह । 
याते मँ चित्‌ द्रं ॥ 
( व्य ) स्वप्न मेरेकू जानै नहीं । 
यात यह स्वप्न जड हे । 
इत्यादि इसरीतिसैँ चित्‌ ओ जडके निणयविषे 
अन्वयव्यतिरेकरूप युक्ति जाननी ॥ 
% १७७ प्रहनः ~ आनंद मं कसं हूं ? 
उत्तरः--२तीनकाविषै में परमप्रिय हं । 
यातं मँ आनद ह ॥ 


१७८ प्रहनः-तीन कालविषं भ प्रिय हूं याते आनंद 
हं । यह कंसं जानना 7 


२०६ विचांरचंद्रोदय [| अष्टम- 


उत्तरः-- 

१८ १ ) जाअतविष में परिय ह । 
( २) स्वप्नविषैमें प्रिय दहू। 
( ३ ) सुुिविषे मे प्रिय ह ॥ 

२८ १) तत परातःकाठविषै भै प्रिय हू । 
( २ ) मध्याहकालविषे मेँ प्रिय दं । 
( ३ ( सायकाठविषे मेँ प्रिय हे ॥ 

३८ १ ) तसै दिवसरविषे भे परिय ह । 
(२) रात्रिविषै मँ प्रिय हू । 

(३ ) पक्षविषे मे प्रिय दू । 

४( १ ) तैसे मासविषे मेँ प्रिय दू । 
(२) ऋतुविषे भं प्रिय दू । 

( २) वषेविष मेँ प्रियरह। 

५ १ ) तेत बास्यवस्थावितै मेँ प्रिय दू 
( २ ) यौवनअवस्थाविषैमप्रियदहू। 
( २ ) वृद्धअवस्थाविषै मेँ परिय दं ॥ 
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६८१) तैसे पूबदेहविषै में प्रियहू। 
(२ >) इसदेहविषैमे प्रिय दं । 
( २) मावीदेहविषे भें भ्रिय इ ॥ 
७८१) तसै युगविष मे प्रिय हू 
(२) मनुवि मे प्रिय ह । 
(३) कट्पिविषै मे प्रिय ह | 
८ ( १ तै सै मूतकारूविषैमें भिय हू । 
( २) मविष्यत्कालिवै मेँ प्रिय दू । 
( ३ ) वरेमानविषै न प्रिय दू ॥ 
हसरीतिरै तीनकारुविषै परमप्रिय हू । या 
भे आनद हू । यह्‌ जानना ॥ 
, १७९ प्रहनः-मेरेसे भिन्ननामरूपवस्तुसहित तौनकाल 
क्या जानने ? 
उत्तरः-- मेरे भिच्र॒नामरूपवस्तुसदित 
तीनकार दुःख ह ठेस जानना ॥ 


२०८ ` विचारचंद्रोदय [ अष्टम- 


* १८० प्रदनः- आनंद ओ दुःखक निर्णय किसतं 
होवं है ? 
उत्तरः--आनंद ओ दुःखका निणेय 
अन्यवग्यतिरेकरूप युक्तिसै दोवै है ॥ 
* १८१ प्रहन-आनंद ओ दुःखके निणंयविषं अन्वय 
व्यतिरेकरूप युक्ति कंसं जाननी † 
उत्तर 
(अ) जो म जाग्रत्विषै [परम] प्रिय ह 
सोई मे स्वमविषै प्रिय हू । 
यातं मे अनन्द हं । 
( व्य ) जाग्रत्‌ मेरेकू्‌ प्रिय नहीं । 
याति यह जाग्रत्‌ दुःख दै ॥ 
इसरीतिसे आनन्द ओौ दुःखके निणेयविषै 
अन्वयव्यतिरेकप युक्त जाननी ॥ 


।१४३॥। जो जो जाग्रत्‌आदिककाल आत्माविषं . 
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% १८२ प्रक्नः- में परमप्रिय हं । यह्‌ कंसं जानना ‡ 
उत्तरः--टष्टतः- 
१ जेस पुत्रके मित्रविषै परीति है। सो पुत्रवास्ते 
 दहे। ओ। 


२ पुत्रविषै जो प्रीति है। सो तिसके मित्रवास्ते 
नहीं । 
याति पुत्र अधिकप्रिय है ॥ 

भासता है । सो सो काल यद्यपि दुःखल्प है । तथापि 

१ अध्यासकरिके आत्माकं चिदाभासद्वारा प्रिय भासता 
है ।। तब अन्यकाल प्रिय भासते नहीं 1 यातं सर्वकालं 
व्यभिचारीप्रिति है । तातं ये वास्तव दुःखरूपं है । 
ओ 

२ आत्मामं किये आपमे अव्यभिचारी ( स्वेदा ) 
प्रोति है । यातं आत्मा आनंदरूप है । 





न 


२१० विचारचंद्रोदय [ अष्टम- 


१ तैस धनपुतरादिकविषेजो प्रीति दै । सो भातमाके 
वासते हे। ओ ¦ 

२ आस्माविषै नो प्रीति है। सो धनपुत्रादिकके 
वास्ते नहीं । 
यक्षं आसा अधिकप्रिय है ॥ 


इसरीतितै भँ परमप्रिय हं । यह्‌ जानना ॥ 
० १८३ प्रहनः-प्रीतिका न्यूनअधिकभाव कस जानना? 


` उत्तरः- 

१ जाग्रतूचिषे सथैसै प्रिय द्रव्य दै । काहे 
धनवास्ते पुरुष देश छोडिके परदेश जाता हेज 
ऊनेकनीचकभ करता हे । यातत द्रव्य प्रिय ह ॥ 

२ द्रव्यते पुत्र प्रियहे। काहे पुत्र दुष्ट 
वकरिके राजगृहविषे बधन पायाहोवे न तिसदू 
धन देके छडावतादै । याति धनंते यतर प्रिय दे ॥ 
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३ पुत्रै शरीर प्रिय है! काते जब 
दुर्भिक्ष किये द॒ष्कार होवै । तव पुत्र्‌ वेचक 
ररीरका निर्वाह करे है । यातत पुत्रतै शरीर 
प्रिय दै। ्‌ 


४ शारीरं इद्रिय प्रिय हे। काते कोहं 


मारनै आवै तत इंद्रियनक्‌ दुपायॐ “भरे शरीर 
विषै मार । परन्तु आंख कान नाक मुखविषै 
मारना नहीं ` एँ कहता हे । यति शरीरत 
इद्विय पिय दहै ॥ 

५ इद्ियतें प्राण ( मन) प्रिय .ह। 
काटैत किसी दुष्टकम करनैतँ राजाका इकूम 
भयाहोवै कि “५ इसके प्राण ठेने , तब कहता 


है कि मेरे धन पुत्र ल्ली ग्रह च्ट ल्यो। 


श 


२१२ विचारचद्रोदय [ अष्टम- 


परत प्राण मतसखेना।तौ बौ राजाकी आज्ञा तौ 
प्राणके ऊेनेविषै है । तब कहता कि“ मेरा 
कान काटो। नाक काटो 1 हाथ काटो । पांउ 
वारो । परंतु मेरे प्राण मत केना” यात 
इद्वियतं प्राण प्रिय है । 


६ प्राणते आत्मा परिय दै । कारैर 
किसीकू अतिशयन्याधिसे पीडा होती होवै। तब 
कहता है किं “ मेरे प्राण जावै तब मे सुषी 
होऊ *› याति प्राणते आमा प्रिय हे॥ 
इपरोतितै प्रीतिका न्यून अधिक भाव 
जानना ॥ 
इति श्रीविंचार चंद्रोदये सचचिदानेदविशेष- 
वर्णननामिका अष्टमकला समाप्ता ॥ < ॥ 





अथ नवमकराप्रारभः ९ 


अवाच्यसिद्धतवर्णन 
पि 
॥ इद्रविजयछदः ॥ 


्रह्म अहै मनबानि-अगोचर 
शाख रु संत कँ अर ध्या ॥ 
वेद बद्‌ लछनादिकरीति रु । 
वत्ति विआपि जनो मन रवे ॥ 
है ज सदादिविधेयविशेषण । 
बे असदादिक भिन्न कहं ॥ 
दि 

सत्य अपेक्षिक आ विरोधि । 
अंस, तजी परमथ कख ॥ १८ ॥ __ कख ॥ १८ ॥ 

| १४४1 आपिक्षिकसत्य । वृत्तिज्ञान ओ विषवा- 
नन्दआदिक विरोधी जो अंह है । ताक त्यागिके ॥ 

।1 १४५1 वास्तवरूप जो 
ओ स्रूपानंद आदिक । ताक लक्षणासें बोधन करं है ॥। 


२१४ विचारचंद्रोदय [| नवम- 
दै जु अनंत अखंड असंगर) 
अद्यआदिनिषध्य रहवें ॥ 

वे परपंच निषेध करी अव । 

शेषितवस्तु गिराचिन गवे ॥ 

यूं परमातम आतम देवी । 

वेद रु शाख सवे सुरटावे ॥ 

पडत त्यागि अभास पीतांबर। 

बृत्ति अहं अपरोक्षहि पवि ॥ १९॥ 








॥ १४६।। पंडितपीतांबर कह हुं कि-आभास ( फल- 
व्याप्तिक्‌ ) त्यागिके अहवृत्ति ( वृत्तिव्याप्तिकरि ) अपरो- 
क्षजानं ।। यह्‌ अर्थं है ॥ 
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° १८४ प्रहनः- ब्रह्मात्मा जब वाणीका विषय नहीं 
तब सत्‌चित्‌आनंद आदिकविरेषणनसे कंसं कहियेहे ? 


उत्तरः--त्रहमात्माके कितनेक विधेयविरेषैणं 
है ओ कितनैक निषेध्यविरोषणिं है । तिने 
१ विधेयविशेषण जो सदादिक हैँ । सो प्रपेच 
का निषेधकरिके अवशेष (वाकी रहे ) व्हमकू 
लक्षणासै साक्षातूबोधन करे । ओ 
२ निषेध्यविशेषण जो अनतादिकदहै। सो तो 
साक्षातूप्रपचकाही निषेध करे । ओौ तिसतै 
विलक्षण ब्रह्मात्मा अर्थते सिद्ध होवेहे । 
तात ब्ऋ्यारमा अवाच्य होनेतें किसी विरोषणसे 
नहीं कटियेहे ॥ 


। १४७।। “सत्‌ हि" । “चित्‌ है” ।। इस प्रकार विधि 
मृखसं ब्रहाके बोधकपद विधेयविशोषण हं ।\ 
।। १४८11 “अनंत ( अंतवाला नहीं ) 1" “अखंड ंड- 











२१६ विचारचंद्रोदय [ नवम- 


अ 1 





बाला नही )“ इस प्रकार निषेधमुखसे ब्रह्मके बोधक- 
पद निषेध्यविहोषण ह । 
॥ १४९॥। 
१ (वा) माया ओं प्रपंचविषं आपेक्षिकसत्यता है ओ 
ब्रह्मचिषे निरपेक्षसत्यता टै । दोन्‌ मिलिके 
'सत्‌' पदका वाच्य है । ओ 
(ल) मायाको सत्यताक्‌ त्यागिके केवलब्रह्मको 
सत्यता लक्ष्य है 1। 
२ (वा) अंतःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञान ओ चेतनरूप 
ज्ञान । दोन्‌ भिलिके 'चित्‌' पदका वाच्य है ।( 





(ल) वुत्तिज्ञानक्‌ छोडिके केवल चेतनरूप ज्ञान 
लक्ष्य है ।। 
३ (वा) विषयानंद । वासनानेद ओं ब्रह्मानंद । तौ 
मिलिके ˆ आनंद" पदका वाच्य है ।। 
(ल) दोन्‌ कू छोडिके केवल ब्रह्मानंद  आनंदपदका- 
त्यक्ष्यते 1) | 
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४ (चा) माया ओ ताके कार्यं आकाश्ञादिकविवं आवे- 
क्षिकव्यापक्ता है अर ब्रह्म ( आत्मा) विषं 
निरषेक्षव्यापकता है । दोन्‌ मिलिके “ ब्रह्य 
(विभु) पदका वाच्य है? 

(ल) केवलब्रह्य ब्रह्म" पदका लक्ष्य है 1 

५ (वा) साभासनुद्धिविवं आपेक्षिकस्वप्रकारता है ओ 
चेतनविष निरपेक्षस्वभ्रकारता है । दोन्‌ भिलि- 
के स्वयंप्रकाडा' पदका वाच्य है ॥ 

(ल) केवलचेतन ' स्वयभ्रकाडा लक्षय ' है ॥ 

६ (वा) रज्जुञादिकविषं आपेक्षिकअविकारिता है । 
ओ चेतनविषे निरपेक्षअविकारिता है । ये 
दोनूं भिलिके कटस्थ' पदका वाच्य है । ओ 

(ल) केवलचेतन ‹ कूटस्य" पदका लक्ष्य है । 
७ (वा) लौकिकसाक्षो ओ माय अविद्याउपहितचेतन 





(ब्रह्म ओ आत्मा ) दोन मिलिकं “साक्षी' पदका 
वाच्यहै। ओ । 
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~ 
(ल) केवलमायाअविद्याउषहितचेतन ` साक्षी ` 
पदका लक्ष्य है 11 
(वा) साभासभंतःकरणको वृत्तिरूप दृष्टिकरिके 
विशिष्ट (सहित) अर चेतन । द्रष्टा पदका 
` वाच्यहै। ओर ` 
( ल ) केवलचेतनभाग "द्रष्टा पदका लक्ष्य है ।। 
९ (वा) यज्ञका उपद्रष्टा ओ प्रत्यगात्मा दोन्‌ मिलिके 
'उपद्रष्टा' पदका वाच्य है ॥ 

( ल ) केवलग्रत्यगात्मा' उपद्रष्टा'पदका लक्ष्य हं +} 
१०(वा ) लोकगत एकाकीपुरुष ओं सजातोयभेदरहित 
ब्रह्य एकः पादका वाच्य है । 

( ल ) केवलब्रह्य !एक' पदका लक्ष हं ॥ 
एस अन्‌क्तअन्यविधेयविज्ञेषणोविषं बो जानी छना । 
इसरीतिसे प्रपंचके “असत्‌' आदिकविशेषणोके निषे- 
धक सदादिपदों के अर्थविषे ` बौ भागत्यागलक्षणाको 
प्रवृत्ति ॥। | 
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* १८५ प्रहनः-सदादिकविधेयविशेबण । प्रपंचका निषेध 
करिके अवशोषन्रह्यक्‌ केसे वोधन करं हं ? 
उत्तरः- 
१ सत्‌ कहने असत्का निषेध भया । वाकी 
रह्मा सद्रूप । सो रक्षणा सिद्ध दै ॥ 
२ चित्‌ कहनसे जडका निषेध भया । बाकी 
रह्मा चिदूप । सो शक्षणासं सिद्ध हे 
२ आनंद कहने दुःखका निषेध भया । बाकी 
रद्ा आनद (सुख) खूप । सो लक्षणासेतिद्धरै। 
४ ब्रह्म कहनेपै परिच्छिन्नका निषेध भया। 
वाकी रद्या व्यापक । सो रक्षणा सिद्ध ह ॥ 
५. स्वयपरकाश्च कहनैसे परप्रकाशका मिषेध 
मया । बाकी रद्या स्वयप्रकाड । सो लक्ष 
णास सिद्ध रै ॥ 
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६ दूटस्थ ( अविकारी ) कहनेसँ विकारका 
निषेध भया । बाकी रह्मा निविकारी । सो 
लक्षणासै सिद्ध दै ॥ 

७ साक्षी कहनैसैँ साक्ष्यका निषेध भया। 

` बाकी रद्य साक्षी । सो लक्षणासें सिद्ध रै॥ 

८ द्रा कहै दश्यका निषेध मया । बाकी 
रद्या दरष्टा । सो लक्षणा सिद्ध दै ॥ 

९ उपद्रष्टा कहनैसै उपदृश्यका किये समीप- 
वस्तुका निषेध भया । बाकी रद्या उपद्रष्टा । 
सो रक्षणासै सिद्ध हे ॥ 

१ ०एक्‌ कहुनैसँ नानाका निषेध भया । बाकी 
रद्या एक । सो लक्षणासे सिद्ध हे ॥ 


इसरीतिसे अन्यविधेयविशेषणनविषे बी जानना॥ 
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१८६ प्रह्नः--अनतादिकनिवेध्यविेवण । प्रवंचका 
निषेध कतं करं हं ? 
उत्तरः- 
अनंत कहने देशकालवस्तुकृतपरिच्छेदका 
निषेध भया । बाकी रह्मा अनत । सो अर्थ 
सिद्ध है ॥ 
इसरीतिसै अन्यनिषेध्यविशेषणनविते वी 
जानना ॥ 
*#* १८७ प्रहनः-इन विज्ञेषणनका एतं अथं करनेका 
क्या प्रयोजन है ? 
उत्तरः-ईइन विशेषणनका रेस अर्थं करने 
का प्रयोजन यह है किं । चेतनक्ू्‌ मनवाणीका 
अविषय कहनेहारी श्रुतिके अर्था अविरोध 








२२२ विचारचंप्रोदय | नवमकला- 


होवैहै ॥ जिं गुण क्रिया जाति ओ संबधादिक 
जो चब्दकी अरु मनकी प्रदृत्तिके निमित्तरूप 
धर्म है । सो तहमं नदीं है वितु निध्ेक होने 
रहम निधिरेष दहे । यात श्वति बी तार मनवाणी 
का अविषय कहती है । 


विवा जो क्ट बोलना है सो द्वैतसे हौवहै । 
अदत नहीं । यात इन विशेषणनका पसे अथे 
कारन श्रुतिविरुद्ध द्वैतकी सिद्धि होवे नहीं भौ 
अद्वैत सुखै समजनेकूं शक्य होवे है ॥ 

इति श्रीविचारचंद्रोदये अवाच्यसिद्धतिः 
वणैननामिका नवमकला समाप्ता ॥ ९ ॥ 





अथ दश्पकलाप्रारंभः १० 


सामान्यविशेषचेतन्यवर्नन 
ष्ट 
इद्रषिंजय छंद ॥ 


चेतन है जु समान विहेष सु । 

दो विधसत्य सुजान समाने ॥ 

श्राति सरूप विशेष जु कल्पित । 
ससृति आश्रय सो तिहि भाने ॥ 
ज्या रविको प्रतिविव जलादिक। 
सो रविरूप विष पिछानै ॥ 

त्यों म्तिपे प्रतिं परातम। 

सौ करषीत विशेषहिं जाने ।। २०॥ 





॥1 १५०।। परमात्माका प्र्तिबिब ।॥। 


२२४ विचारचद्रोदय [ दक्षम- 


आवत जावत रोक परलोक दि । 
भोगत भोग जु कमं निपाने ॥ 


सो सब चितै-अभास करे अरु । 
शद्ध समान मही नहिं आने ॥ 
अस्ति ₹ भाति भिय सव पूरन- 
ब्रह्म समान सु चेतन मनि॥। 
नाम रु रूप तजी सत्‌ चेतन । 


मोद षीतांबर आप पिछाने ॥ २१ ॥ 


„~~~ 





॥१५१।। जो क्मरचित भोग है । ताक भोगता है ॥ 
॥\१५२॥1 चेतनका प्र्तिबब । 
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® १८८ प्रहनः-विेषचतन्य सो वेया है ? 
उत्तरः-अतःकरण ओौ अंतःकरणकी वृत्ति 
नविषै जो सामान्यचेतन्यत्रह्मका प्रतिविबख्य 
चिदाभास । सो विङ्ञेषचे तभं है ॥ 
१८९ प्रहन- चिदाभासका लक्षण क्या है ? 
उत्तर 
१ चेतन्य ( ब्रह्म ) के लशक्षणसें रहित दोवै । ओ 
२ चैतन्यकी न्यांई्‌ भासे । 
सो चिदाभास किये है ॥ 





11१५३।। इहां चिदाभासरूप जो विशेषचतन्य कहा 
है । सो षष्ठकलाविषे उक्त कल्पतविज्ञेषअंदके अतगत 


0 








२२६ ` विचार. चद्रोदय [ वकाम 
१९० प्रहनः- यह चिवाभास विकेष चतन्य काह तं 
कहिये है ? 
उन्तरः-अस्पदेश ओ कारविषे नो वस्तु 
होवै । सो विष" कहियेहै ॥ जातै चिदाभास 
अंतःकरणदेश ओ जाग्रतस्व्काल वा अज्ञान 
कारविषै है यात विशोषचेतन्य कदियेहै ॥ 





11 १५४॥ अधिष्ठान ओ अध्यस्त । इसभेदतं विष 
दो प्रकारका है ।। तिनं 
१ आंतिकालविषं जाकी प्रतीति होवं नही कितु जाको 
प्रतीतिसें रांतिकी निवत्ति होवं । सो अधिष्ठानरूप 
विज्ञेष हि ! ओं | 
श्रांतिकालविषं जाको प्रतीति होवे ओ अधिष्ठानके 
. ज्ञानकालविषे जाको प्रतीति होवे नहीं सो अध्यस्त. 
रूप विशेष है ।। याही कू कत्पितविशेष बौ कहै हं । 
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न 


न 


* १९१ प्रशन :-विेषचतन्यविवं दष्टांत क्या है ? 
उत्तरः- 

दष्टा त-- 

जैसे सूरयैका प्रकाश सर्वत्र समान है ! परत 
सवेडिकाने भतिविव होता नहीं भौ जहां जल 
वा द्पण्प उपाधि होवे तहां प्रतिविबद्प 
करि विशेष भासता है ॥ 

विवा जै सूयैका प्रकाश्य सवत्र समान 
है । परतु सो वश्लकपासदिकढरू जलावता 
नहीं ओौ जहां भागिभा ( सूयेकांतमणि ) खूप 
उपाधि हवै । तहां अग्निरपे विशेष होये 
वखकपासआदिकक्‌ जलावता है ॥ 

तिने व 
सामान्यरूप सवदा का 
होनैतँ यथार्थं ( बलासो है । जौ 


२२८ विचारच्रोदय |दशम- 


न्ति 


^) 


उपाधिकरि मासता है जो विरेषरूप । सो , 
व्यभिचारी होनैतँ अयथाथे ८ अटपका 
स्थायि) है॥ 

तेत सामान्यनैतन्य जो अस्ति भाति परिय । 
सो स्त्र समान है । परन्तु तिससे बोरना , 
चलना इ्यादिकविेषव्यवहार होता नहीं। ओ 
जहां अंतःकरणरूप उपाधि होवे तहां 
चिदाभासरूपै विशेषचेतन्य होयके बोलना- 
चलना । कर्तापनाभोक्तापना । पररोकदस- 
लोकविषै गमनञआगमन । इत्या दिकविशेष- 
यवहार होवेहै ॥ | 
तिन 

सामान्यचैतन्य जो ऋसो सत्य दै। ओं 
उपाधिकरि भासता है जो विशेषचेतन्य चिदा- › 
भास । सो मिथ्या है ॥ ते 
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( १ ) पण्यपापका कत्तापना । 

( २ ) खखदुःखका भोक्तापना । 

( २ ) परलोकदसरोकविषे गमनागमन । 

(9 ) जन्ममरण। 

(५ चोौरासीलक्षयोनिकी प्राप्ति । 

इत्यादिकसंसारखूप धम वी चिदामासके है। 
याते मिथ्या है ॥ 

ॐ १९२ प्रहनः-विहोषचंतन्यके जाननेतं क्या निर्चय 

करना ? 

उत्तरः-- 
१ विशेषचैतन्य जो चिदामास । ओं 
२ तिसके घम । 

सो मेँ नहीं ओ मेरे नदीं । किन्तु ये मेरेविषे 
कल्पित है ॥ मै इनका अधिष्ठान सामान्यचेतन्य 
इनते न्यारा हं । यह निश्चय करना ॥ 








२३० विचारचंद्रोदय . [ दज्ञम- 


‰ १९३ प्रदनः- सामान्य चेतन्य सो क्या है ? 
उत्तरः-- 
१ जो आकाडकी न्यांईं सर्वत्र परिपणे दै । 
२ जो सर्वनामरूपका अधिष्ठान है । 
३ जो अस्तिभातिप्रियरूप दै। 
¢ जो निर्धेकारन् है। 
सो सामान्य चैतन्य है ॥ 

%१९४ प्ररनः- ब्रह्म । सामान्य चेतन्य काहे तं कहिये है ! 
उत्तरः-अधिकदेश्च ओर अधिक कालविषे जो | वस्तु 
होवे । सो सामान्य किये हे ॥ 

जातें रहम । बुद्धिकस्पित स्वदेश ओ सब 
काठविषै व्यापक है। ताते ऋ सामान्य 


चैतन्यं कहिये है ॥ 
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* १९५ प्रहन:ः-सामान्य चतन्य जानन विषं द्ष्टांत 
क्याहै? 
उत्तरः-~ 
दष्ट तः--नेसै एकरज्जकेविषे नानापुरूबनकष 
किसीक्रू_दडकी । किसर सर्पकी । क्िसीदू 
प्थ्वीके रेषाकी । किसीक् जलधाराकी आंति 
होवेहे । तिस भंतिविषै दोअरा है । 
१ एक सामान्यददअंद् है । ओौ 
२ दूसरा सपादिकविशेषश है ॥ ` तिनमै 
१८१) यह" दंड है॥ 
(२) यह" सपंदहै॥ 
( ३ ) "यह" प्रथिवीकी रेषा है ॥ 
( 9 ) यह” जलधारा है ॥ 
इसरी तित सर्पादिकविशेषअदानवितै सामान्य 
"इद्‌" अदा किये ““ यह " अदा सूरवत्रन्यापक 
हे जौ सो रज्जुका स्वरूप है । सो सामान्य- 





ऋ 


२३२ `, विचारचदरोदय [दकषम- 


इद अद्य जातं 
[ १] आंतिकाकविषै बी भासता है। ओ 
[ २1 भ्रांतिकी निहृत्तिकालविषं बी "यह्‌" 

रज्जु है '› इसरी ति भासताहे । 
यातत सामान्यदृदअश्च अव्यभिचारी होने 
सत्य है । | 

२ प्रश्परव्यभिचारी जो सपादिकविशेषअश सो 

कृट्पित द ॥ 

तिद्धातः--तैसे सेपदार्थनविंषे पां चभरा हं 
१ असिति २ भाति प्रिय नाम ५ रूप॥ 
१ “षट है" यह्‌ अस्ति [ सत्‌ | । 

२ “वट भासताहै' यह भाति [ चित्‌ | । 

३ “ट प्यारा है” । काते घर जर भरनेक 
उपयोगी हे । यात बह प्रिय (आनंद ) ॥ सपे- 
सिंहदिक बी सर्पिणो जौसिंहिणीकष प्रियहै ।, 

४ “घट” यह दोजक्षर नाम दै । 
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५ स्थूरुगोलउदर वान्‌ घटका ख्य (आकार )डै। 
एमे घटथादिकसवेमूत ओौ भूतनके कार्यनविष 
बी जानना ॥ | 
यह बाहर के पदा्थन विषे पां चं दिखाये ॥ तै 
१ भीतरदेहआदिकषिषे-, 

[| १ ] “भ ह” यह्‌ अस्ति है , 

[ २ ] “मे मासता ( जानता ) ह्रः यह 

 भातिदहे। 

[ ३ ] “भँ आप आप प्यारा ह यह्‌ भरि 

हे। ओ 


| ४ ] देह । इद्विय । प्राण । मन । बुद्धि । 
चित्त । अहकार । अज्ञान ओ इनके 
धर्म । ये नाम है। 
[ ५] इनके यथायोग्य आकार । सो खूप हे । 
ये अतरके पृदा्थेनविषे पांच्श दिखाये ॥ 





२३४ विचारचद्रोदय [दशम- 


१ इन सैके नामरूपके त्याग कियिसे 
[ १} “परथिवी दै" । 
[ २] “एथिवी मासती हे” 
[ ३ 1] प्रथिवी प्रिय है} काहेते थिवी 
रहनेक स्थान देती हे । | 
[ ४ ] “प्रथिवी रसा नामदै। ओ 
[ 41] “मघगुणयुक्त" रूप दै ॥ 
३ परथिवीके नमरूषङे त्याग कियेसे-- 
[ १1] “जकर है" | 
[ २ ] “जर्‌ भासताहै । 
[३] “जल प्रिय दहै” । का्ेतै जल 
तृषा दूरी करताहे । 
[ 9 ] “जर एसा नामन है । भौ 
सी तस्परीगुणयुक्त" रूप ठै ॥ 


^ 
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४ जके नामरूपके त्याग किये 

[१1] तेज है "| 

[ २] ५ तेज भाक्षता है । 

[३ 1]“ तेज परिय है काहैतं । तेज सीत 
ओ अंधकार दूरी करता है । 

| 9४] “ तेज ,' एसा नामदै। ओ 

[ ५] ““ उष्णस्पश्ेगुणयुक्त ” रूप ह ॥ 

५ तेजके नामरूपके त्याग कियेष- 

[१] ५ वायु दै" | 

[ २]“ वायु भाक्षता रै" 1 

[३] ““ वायु प्रिय है" काहेतं वायु पसी- 
नाक्क दूरी करता है। 

[ ४] ^“ वायु” एसा नामहै; ओ 

[ ५] “ रूपरहित अरु स्पदागुणयुक्त " 

रूप है ॥ 





ऋ 


२२६ चिचारचद्रोदय | वक्ञम- 


६ वायुके नामरूपके त्याग कियेसे- | 
[ १1“ आकाश्च है) | 
[ २1“ आकाश भासता दै" । 
[ २1 “ आकाश प्रिष है” । काहेतं आकाश 
रहमैफिरनैकूं अवकाश्च देता है । 
[ ५] ““ आकाश ” एेसा नाभः है। जौ 
[ ५ ] “ शन्दशुणयुक्त ” रूप हे ॥ 
७ आकाञ्चके नामरूपके त्याग कियत 
[ १] “ पीठे क्या है सो भँ जानता नह। 
एेसा अज्ञान दै । सो 
[ २1“ अज्ञान भास्ता है| 
[ ३ ] ^“ अज्ञान प्रिय है" कात अज्ञानी 
जीवनक प्रिय है। ओ अज्ञान 
परपचका कारण होने जीवनका 
निर्वाह करता है । | 
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| ४ ] “ अज्ञान " एेसा नाबहै। ओ 
५ ] “ आप्ररणविक्षेपशक्तिवाला अनादि 
अनिवेचनीय भावरूप ” यह्‌ खूप है ॥ 
८ अन्ञानके नामरूपके त्याग किये 


| १ ] “ क्ट वी नहीं है ” एसे मतीयमान 
सववस्तुनका अभाव रहता है। 

| २] “ अभाव भासता है ”। 

| २ ] “ अमाव शान्यध्यानीनकू प्रिय है" । 
याका 

| 9 | “ अभाव "एेसानामदहै। जौ 

[ ५ ] “ सबेवस्तुनका अमा ( निषेषमुख 
प्रतीतिका विषय ) ” रूप हे ॥ ` 





छ 


२३८ विचारचंद्रोदय [ दशम- 


९ अभावके नामरूपके त्याग किथेसे- 
| १ ] अभावत्वका स्वरूपभूत अधिष्ठान । 
सत्‌वरस्तुहीं अवशेष रहता दहै । सो 
[ २ ] अमावके अभावपनेकू परकाशतारै । 


यात चित्‌ हे। ओ 
[ ३ ] दुःखत मित्र. है । याते आनंद है॥ 
इसरीतिसें 


१ सवेनामङ्पधिषे अनुगत अव्यभिचारी नाम- 
रूपका भधिष्ठानन्रह्म सांर्मौन्यचेतन्य है । सो 
सत्यदहै। भौ 


।॥ १५९५।। 
१ सुषुप्ति मूर्छा ओ समाधिका प्रकाशक सामान्य चैतन्य" 


है 1। 
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~~ 


२ “ घटक मे जानता हुं ” इसरीतिसं प्रमाता । प्रमाण 


ओं प्रमेयक््प त्रिपुटीका प्रकाठक साक्नी सामान्य 
चैतन्य है । 


३ जाग्रदादिअवस्था की संधिनका प्रकाडाकं सामान्य- 
चतन्य है । 


४ तेसेहीं वृत्तिनको संधिनका प्रकाशक सामान्यचैतन्य 
है ।। 


५ अगुष्ठके अग्रभागका प्रकाशक सामान्यचेतन्य है ॥। 





६ देशांतरविषे वृत्ति गई होवे । तब तिसके मध्य भागका 
प्रकाशक सामान्य चंतन्य है 1 


७ सूयंचद्राकार वृत्ति हयी होवे तिसके मध्यभागका 
प्रकारक सामान्य चतन्य है 11 

८ “मेरेक्‌ मे नहीं जानता हं" एसे अन्ञानविशिष्टमेरका 
प्रकाशक सामान्य चंतन्य है ।। 


२४० विचारचद्रोदय [ वक्षम- 


२ घटके नामरूप पटविषे नदीः ओौ पट 
नामरूप षटविषै नहीं । ताकत पर्परव्यभि- 
चारी ये नामरूप मिथ्या है ॥ 
यह सामान्यचैतन्यके जाननेविषै दष्टांत है ॥ 
% १९६ प्रवनः-उक्त सामान्य चतन्यरूप ब्रह्मकी सवतं 
अधिक सुक्ष्मता ओ व्यापकता कंसं हं ? 
उत्तर्‌* 
१जोजोकार्य॑हे। सो स्थूरु ओ परिच्छित्र 
होवैहे । ओ 


२जोजोकारणहै। सो सूक्ष्म ओ भ्याप्क 


( अधिकदेशवति ) होवेह । यह्‌ नियम हे। 
ष च [ © =» 
जात बह्म सवेका कारण है यातं सवते अधिक 
सक्षम ओ व्यापकहे। सो अव्र दिखावैहै-- 


। १५६।। जो वस्तु कहीं क होवे ओ कहीक न होवे । 
सो वस्तु व्यभिचारी है ॥\ 





। 
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१[१1 जाते समुद्रनले कठिन फेन ओ 
रवण होवेहँ । याते जान्याजावैहे किं 
एथिवी जलका कार्य है । तात पृथि 
बीते जल सुप ओ व्यापक है ॥ 
किंवा 

२ | एथिवीके ` पाषाणआदिकअवयव वश्च- 
विषे डङेहये निकसते नहीं । ओ 

[ २३ ] जर वख्लविषे ठहरता नहीं । भौ 

[ 9 ] एरथिवोर्मे जहां जहां खोदके देखो 

तहां तहां जर निफपता है । जौ 

[५ ] पुरार्णोविषे प्रथिवोप्तँ दशगुण अधिक 
देशवातिं ज कहा हे । 

याति बौ प्रथिवी जर सूक्ष्म ओ व्यापक दै । 





` नी 


२४२ विचारचद्रोदय [ दरम 


२[ १] तेत अभिमादिककरे तापकं शरीरि 
प्रवेद (पसोना) छृटता है ओ वर्षा 
दोवेहे । यात जान्याजावै्ै किं जल 
अधिका कार्य है । तात जरते अनि 
( तेज ) सक्षम है ओ व्यापक है ॥ 
किंवा 

[२] जल वल्लविषे ठहरता नहीं पर 
घटविषे ठहरता दे । भौ 

[ २ ] सूर्यादिकका प्रकाश घटविषै वी उद्‌ 
रता नहीं । ओ 

| ४ ] पुरार्णोविषै जरत दशगुणञधिक- 
देशावति तेज कहा हे । 

याते बी जरते तेज सूक्ष्म है ओ व्यापकं ै॥ 
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३ [ १] तैस अग्निका जन्म ओौ नश्च पवनकत 
आधीन हे । यातैँ जान्याजावै है किं 
तेज वायुका काथं है। तात तेज ` 
वायु सुक्ष्म है ओ व्यापक है । 
किवा 

| २ ] सूयांदिकका प्रकाश घटादिपात्रविषै 
ठहरता नहीं परंतु नेत्रसे दीखता है 
ओ वायु तौ नेत्रै वीं दीखता 
नहीं । अर्‌ 

[ ३ 1] पुराणो विष तेजते दशगुणअधिक वायु 
कहा है| 

यतिं तेजते वायु सुक्ष्म रै भौ व्यापक दै॥ 





^^ गय 


२४४ विचारचंद्रोदय [ ` दक्ञम- 


9 [ १ तैस वायुकी उत्पत्ति धिति अरु ल्य , 
आकाश(पृरार)विषैहीं होवैरै । यत 
जान्याजावै दै कि वायु आकाशका 
कायै है। ताते वायते आकाश 
सुक्ष्म है ओ व्यापक है ॥ 
किवा 

[२] वायु नेत्रसै दीखता नहीं परन्तु 
त्वचां स्पशगुणद्रारा महण होता है 
ओ आकाश तौ त्वचासे बी अहण 
होता नहीं| ओ | 

[ ३ ] पुरार्णोविषं वायत दञ्चगुणअधिकदेश- 
वर्तिं आकाश कहा है ॥ 


यतिं नी सो आकाडच वायते सक्षम ओ 
व्यापकं हे ॥ 
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५ [ १] तेस “ आकारास आगे क्या होवैगाः 
एसा विचार क्वि हये “ जँ नहीं 
जानताह ” एसे बुद्धिके कुण्टीभावका 
आश्रय ( विषय ) अज्ञान प्रतीत होता 
हं । यातं जान्याजावेहै कि आका 
अज्ञानका कार्थं है । तात सो अज्ञान 
जकारात सुक्ष्म ओ व्यापकं है ॥ 
किवा 

| २ | आका त्वचा महण होता नहीं । 
परंतु मनै ग्रहण होता । ओ जज्ञान 
मनसे बी ग्रहण होता नहीं| मौ 

[ ३ ] आकारते अनतगुणअधिक अज्ञान 
शासविषै कहा है । 


यातं बी सो अज्ञान आकाशते सुक्ष्म ओं व्यापक है 





+ "न 


२४६ विचारचंद्रोदय | दशम- 


६ [ १1] तैते भँ नदीं जानताहू" इस अनुभव- 
का विषय जो अज्ञान । ताका प्रकाश 
- जाननैवाे चेतनसैँ होवे है। ओौ 

( १) ““ अज्ञान है। 

(२ ). अज्ञान भासता हे । 

८२ ) अज्ञान अज्ञपुरुषकू प्रिय है ॥)› 
इसरीतिपैँ अन्ञानविषे अनुस्यूत अस्तिभाति- 
प्रियरूप तऋचेतन भासता दै । याते अज्ञान 
ब्रह्मचेतनके आश्रित है। तात बह्मचतन 
अज्ञान सूक्ष्म ओ व्यापक रै॥ कवा 

[ २] अज्ञान मनकरि हण होता नहीं 
परन्तु ““ मै नहीं जानताहू ” इस 
अनुभवरूप रिगकरि ताका अनुमान 
दोवैह । ओ ब्रह्मचेतन स्वयप्रकाशरूप 

होनेते करगे ची प्रमाणका विषय , 

नहीं । ओ ` 
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[३ ] शरीरविरषे तिल्की न्याईं व्रह्म क 
एकदेशविषै अज्ञान सित है। ओ 
अवशेष रहा त्म ुदधस्वप्रकाशच ३ । 
एसे श्वुतिविषे कटहि । 

याते भी सी अह्यचेतन अज्ञानते सुक्ष्म ओ 

व्यापक रै ॥ 
इसरीतिंे सामान्यचैतन्यरूप ब्रहकी सरमपंचै 
अधिकसुषष्मता ओ व्यापकता है ॥ 


9 १९७ प्रदनः-सामान्य चेतन्यके जाननेसे क्या निरचय 
करना ? 


उत्तरः- 
१ [ १९] अस्िमातिग्रियङ्प सामान्यचैतन्य जो 
ब्रमसोमेह। ओ 
[ २] मसो अस्तिभातिप्रियरूप सामान्य- 
चैतन्यत्रह्म ह । ओ 





ग्ब 


२४८ विचारचंद्ोदय [ दशमकला- 


२ नामरूपजगत्‌ मेरेविषे कल्पित है । 
यह निश्चय करना ॥ 
० १९८ प्रह्नः-इसरीतिले निश्चय कियेसेक्या होवे है? 
उत्तरः-इसरीतिसे निथय कियते सश्चमन 
थकी निवृत्ति जौ परमानेदकी प्राप्तिरूप मोक्ष 
होवेहै ॥ 


इति श्रीविचारचंदरोदये सामान्यविशेषयेतन्य 
वणननामिका दशमकटा समाप्ता ।॥ १०॥ 





अ्थपकादश्चकटाप्रारभः ११ 
“ तत्वं "” पदार्थैक्यनिह्वण 
प्र 
इद्रविजय छदः 
वाच्य ङ्‌ लक्ष्य टखी तत्‌-त्वंपद्‌ । 
क्त्य दहूकर एक ददायि ॥ 
भिन्न ज देशहि काठ सु वस्तु रु। 
धमेसमेत उपाधि उड ॥ 
जन्म थिती ठ्य कारकं मायिक । 
जाननहार सवी जग भावै ॥ 
` इश्वर वाच्य सु है ततपादहि। 
जह्य खु रक्ष्य उपाधि अभावि ॥ २२ ॥ 





. ॥१५७। भमायाउपाधिान ॥ 





ग्ब 


२५० विचारचदोदय | एकादश. 


संसति मानत आपिम, पर- 

तत्र अिदंकैं अर्प जनवि ॥ 

त्वंषद वाच्य सु जीव विवेचित। 

लक्ष्य सु साक्षि उपाधि ठह ॥ 

वाच्य दुअर्थं हि भेद्‌ वि है पुनि । 

लक्ष्य बिभेद न र॑चक गवे ॥ 

ब्रह्म अहं इस भांति जु जानत । 

सोह पीतांबर जह्यहि पव ॥ २३ ॥ 

# १९९ प्रहनः- “तत्‌” पद सो क्याहि ? 

उत्तरः-सामवेदकीशांदोग्यउपनिषदके षषठ- 

प्रपाठक ( अध्याय ) विषै उवेतकेतु नाम पुत्रके 
प्रति तिसके पिता उदाककमुनिने उपदेश किये 
^“ तत्त्वेमसि " महावाक्यका जो प्रथमपद्‌ । सो , 
तत्‌ ” पद है ॥ 
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०६ ९ ९) ~^ 





॥ १५८। अविद्याउपाधिवान्‌ ॥ 

॥१५९॥ 

इस ८८ तत्त्वमसि" की न्यां 

^“ प्रज्ञानं ब्रह्म यह ऋग्वेदका महावाक्य है । 

“ अह ब्रह्मास्मि” यह यजु्वेदका महावाक्य है । ओं 
“ अयमात्मा ब्रह्म” यह अथर्वेणवेदका महावाक्य है ॥ 


जो ततूपदका वाच्यमथं ईइवर है ओ लक्ष्यथं शुद्ध- 
ब्रह्य है । सोई ऊपरकलिखे तीन महावाक्यगत त्र्य” 
कान्दका वाच्यअथं अर्‌ लक्ष्यमयं है । ओं 


जो त्वपदका वाच्यअ्थं जीव है अरु लक्ष्यमयं कूटस्य 
साक्षी है । सोई उक्ततीनमहावाच्यगत “श्रज्ञान- 
“अह ६६ अय" {६ पदसहित ६ आत्मा इन तीनपदका 
वाच्यं ओ लक्ष्यअरथं है । ओं सारे “तत्त्वमसि 
वाक्यका जो जीवन्रह्यकी एकतारूप अथं है । सोई उक्त 
तीन महा बाक्यनका अर्थं है ॥ 





++ ऋः 


२५२ चिचारचद्रोदय [ एकादश 


० २०० प्रहनः-^^त्वं" पद सो क्या है ? 
उत्त{--ईइसीदहीं “ तत्वपसि'” महावाक्यका 
दूसरापद । सो “ त्वं " पद्‌ हे ॥ 
ॐ २०१ प्रदनः-वाच्याथं ओ लक्ष्यायं सोक्याहं 
उत्तरः--शब्दका अथेकरे साथि जो संत्रधसो 
दाञ्दकी त्ति किये दहे ॥ सो बृत्ति दो प्रकारकी 
हे। १ एक शक्तिवृत्ति रै ओ २ दूसरी 
लक्षणाद्तति हे ॥ | 
१ शब्दविषै अर्के ज्ञान करनैका सामथ्यैरूप 
जो शब्दका अथके साथि साक्षात्‌ संबध। 
सो शब्दकी शक्तिवबरृत्ति दै ॥ ओ 
२ शाक्तिदृत्तिरे जानेहये अर्थद्वारा जो शब्दका 
अथके साथि परम्पराखूप संबध दै। सो 
शब्दकी लक्षणावृत्ति है ॥ 
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तिने ` 

१ राक्तिडृत्तिकरि नो अर्थं जानियेहै सो चब्दका 
वाच्यअथे किये है । ताहीक्घ शक्ष्यमर्थ 
ओ मुख्यञर्थ वी कटै ॥ जौ 

२ लक्षणाढृत्तिकरि जो अथं जाभियेटै। सो 
शब्दका लक्ष्यअथे किये हे ॥ 

* २०२ प्रहनः-लक्षणावृत्ति कितने प्रकारकी है ? 
उत्तर--१ जहत्‌ अजहत्‌ ओ ३ भाग- 
त्यागके भेदत लक्षणावृत्ति तीनप्रकारकी 

|| . 
# व भरन: - तीन प्रकारको लक्षणाके लक्षण 
ओ उदाहरण कौनसे है ? 
उत्तर्‌* 
जहां संपूणेवाच्यअर्थक्रा त्यागकरिके वाच्य 
अर्थके संबधोका ग्रहण होवै । से जहत्‌ लक्षणाहे ॥ 





च्छ 


२५४ विचारचद्रोदय [ एकादश. 


जैस कोईक पुरुषने काह पूया किः- 
५ गाहैका वाडा कहां है £ '› तब तिसन कह्या वि 
५८ गगाविषै गारईका वाडा है " इहां गंगापदका 
वाच्यञरथं देवनदीका प्रवाह है । तिसविषे गारक 
वाडा संभवे नहीं । यात संपूणवाच्यभ्थं जो 
देवनदीका परवाह । ताका व्यागकरिके । तिसके 
सम्बन्धी तीरका ग्रहण है 

२ जहां वाच्यअर्थका त्याग न करिके तिस 
सम्बन्धीका ग्रहण दोव । सो अजहत्‌शक्षणा है ॥ 

जेस किसीनैँ कष्या किः-“ शोण दौडता 
है ” ॥ तहां श्ञोणपदका वाच्यञथ जो लालरन्ग 
ह । तिसविषे दौडना संभवे नहीं । याते राल- 
रङ्गवाला घोडा दौडता है । सै वाच्यञर्थका 
त्याग नं करिके तिसके सम्बन्धी धोडेरूप अधिक. 
अथैका श्रहणं होवे है ॥ 
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२ जहां विरोधी क्टुकवाच्यभागका त्याग- 
करिके तिसके संधौ अविरोधीकट्ुकवाच्यभाग 
का ग्रहण होवे। सो भागत्यागलक्षणा ३ ॥ 

जसं पूवे किसी देशकालविषै देख्या पुरुष 
अन्यदेशकार्विषै देखने आरै । तव देखनै- 
हारा पुरूष कहता है किः-““ तिस ( दूर ) दे ओ 
तिस ८ मूत ) कारवितै जो पुरुष देख्याथा सो 
पुरुष इस ( समीप ) देश ओ इस ८ वतमान ) 
कारविषे आया है" ॥ इहां तिस देशकाल जौ 
इस देरकाङहूय वाच्यभागकी एकताका विरोध 
है । यातं तिनकी इटि त्यागकरि फे । £ पुरुष 
यहीं है ” एँ अविरोधीवाच्यभागका अहण 
होवेहै ॥ 

कर २०४ प्रहनः-तीन प्रकार को लक्षणामंसं महावाक्य- 
विषे कौनसौ लक्षणा संभवे है ? 





हातात =-= 


२५६ विचारचंद्रोदय [ कोद 


उत्तर 
१ जहां जहत्लक्षणा हो । तहां संपूण वाच्य 
अथैका स्याग दोहै ॥ जो महावाक्यविषै 
जहत्लक्षणा मानिये । तो 
[ १] ^ तत्‌ » “ स्वे ” पदके वाच्यमथविषै 
प्रवेद भये ब्रह्मचैतन्य ओौ साक्षी ` 
्चेतन्यका त्याग दोविगा । ओ 
[ २ ] तिन भिन्न असत्‌जडदुःखरूप प्रप- 
चका अ्रहण करना होवेगा । अथवा 
समष्टिव्यष्टि प्रपंचमय उपाधि (विशे- 
षृणङ्प वाच्यभाग ) का बी चेतनके 
साधि. व्याग किये अवशेष रहे 
शून्यका ग्रहण करना होषेगा ॥ 
तात महाअनर्थकी प्राप्ति दोवैगी । तिसते 
पुरूषाय सिद्ध होवै नहीं । यतिं महावाक्यविषै 
जहत्लक्षणा संभवे नही ॥ 
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~ २ जहां अजहतलक्षणा होवे तहां वाच्यअथका 
कछु गी व्याग होवे नहीं । ओ अधिकञथका 
ग्रहण होवे है॥ जो महावाक्यविषे अजहत्‌) 
क्षणा मानिये तौ `` तत्‌ ” “ त्वं पका 
वाच्यअथे ज्यका त्युं बन्यारहैगा ओ ताकत 
साथि शुट्यरूप अधिकअथंका अहण करना 
होवेगा । यते एकताका विरोध दूरी होवेनही)। 
तावं लक्षणा करनेका कटु प्रयोजन सिद्ध होवे 
नदीं । यतिं महावाक्यविषे अजहतलक्षणा 
सभवे नहीं ॥ 

३ जहां भागत्यागलक्षणा होषै तहां विरोधी- 
भागका त्याग करीके अविरोधीमागका ग्रहण 
होवेहे ॥ जो महाव्राक्यविष भागत्यालक्षणा 
मानिये 
[ १ ]“ तत्‌ »५्वं " पदके वाच्यजथेमैसे 

धर्म॑सदहित मायाअविघाष्प विरोधी- 

भागका त्याग होवेहे । ओ 


९२ 


= 


२५८ विचारचद्रोदय | एकादश 


[ ३ ] अविरोधीअसंगञ्चद्ववेतनभागका ग्रहण 
होवेहे । 
ताते 
[ १] तिनकी एकता बी बनैहै । ओ 
[ २ ] तिस परमपुरूषाथंकी पराप्नि होवैरै | 
याते महावाक्यविषे भागत्यागलक्षणा 


सभवह्‌ ॥ 

* २०५ प्रहन- “ तत्‌ ” पदका वाच्यअथं ओं लक्ष्य 
अर्थं क्या है । 
उत्तर्‌ः- 


१ अग्याङृत नो माया सो इश्वरका देश है ॥ 
२ उत्पत्ति स्थिति ओ प्रख्य । ये तीन इश्वरके 
काठ रै 


कला | “तत्त्वं” पदार्थक्यनिरूपण ११ २५९ 


~ २ सत्वगुण रजोगुण ओ तमोगुण । ये तीन 

| 9 = १६० है तर च 

दरवरके पस्तु है । किये खष्टकी सामग्री है॥ 

¢ विराट्‌ हिरण्यगभे ओ अब्याकरत । ये तीन 
ईश्वरके शरीर है ॥ 

५ वैश्वानर सूत्रात्मा ओौ अंतर्यामी । ये तीन 


` इशपनेके अभिमानी ह ॥ 


।।१६०।। यद्यपि माया. तीनगुण एकह पदार्थं हं । 
याते ईइवरके देश वस्तु ओ शरीरकी एकता होवे ह । 
तयापि जसे कुलालकम्‌ घट करनैके लिये 

= १ मृत्तिकारूप पृथ्वी देदाहै। ओ 
२ मृत्तिकाका पिड वस्तु है । ओ 
३ अस्थिमादिकरूप पृथ्वीका भाग शरीर है 1 


तिनको एकताका असंभव नहीं 1 तेसं ईश्वरके बी देज्ञ- 
आदिकको एकताका असभव नहीं है ॥। 


न 


र 
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६ ५ एक ह्र । सो बइृखूप होऊ” एेसी जो दक्षणा 
तिसकू आदिङेके ““ जीवरूपकरि प्रवेश भया ” 
इहापर्यत जो सष्टि । सो शृश्वरका कायं है ॥ 
७८१) सर्भशक्तिपना (२) सवज्ञपना (३) 
उयापकपना ( % ) एकपना ( ५ ) स्वाधीन- 
पना (६) समथेपना (७) परोक्षपना 
(८ ) मायाउपाधिवानपना । ये जट इश्वरकं 
धमं है । 
९ ८१) इन सवंसहित माया । ओौ 
( २ ) तिनविषे प्रतिविबरूप चिदाभास।भो 
८ ३ ›) तिनका अधिष्ठान बह्म । 
, ये सर्व मिलिक टेश्वर कहियेहै । सो “ तत्‌ " 
पदका वाच्यअथे है। 
२ इन सवसदहित माया ओ चिदाभासमभागका 
स्यागकरिके अवरेष रद्या जो विरादरहिरण्यगमे 
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ओ अब्याहृतका अधिष्ठान इश्वरसाक्षी यड 
सो “ तत्‌ ” पदका लक्ष्यअथं ३ ॥ 
* २०६ प्रहनः-ब्रह्मयका ओं मायामे प्र्तिविबरूय ईदव- 
रका परस्पर अध्यास (अन्योन्याध्यास ) केसे है ? 
उन्तरः--अविचारदृष्टिसे 
१९ ब्रह्मकी सत्यताका ईश्वरविषे संसर्गं ८ तादा- 
स्मयसंबध ) अध्यस्त है । याते इश्वर सत्य 
वेहै । ओ 
२ इरवर अरु ताकी कारणताका स्वरूप हये 
अध्यस्त हे । याते त्म जगत्का कारण 
प्रतीत होवे हे ॥ यादीका अनुबाद तटस्थ 
लक्षणके बोधक श्रति पुराण ओ आचायकि 
वचन करें ॥ 
इसरीतिसे वऋ ओ इश्वरका परस्पर 
अध्यास हे॥ 
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„ २०७ प्रठनः-उक्तभध्यासको निवृत्ति किससं होवे है? 
उत्तरः--उक्तअध्यासकी निष्त्ति विवेक- 
ज्ञानसें होवेहे ॥ 
* २०८ प्रहनः-"^त्वं'” पदका वाच्यअ्थं ओ लक्ष्य 
अथ क्याहि? 
 उत्तरः-- 
१ चक्षु कठ ओौ हृदय । ये तीन जीवके देश्च है॥ 
२ जारतूस्वप्र ओ सुधिये तीन जीवके काटे । 
३ स्थूरु सृष्ष्म ओ कारण । ये तीन जीवके वस्तु 
( मोगसामभ्री ) है ॥ ओ 
४ यहीं शरीर है ॥ 
५५ श्विरव तैजस ओ प्राज्ञ । ये तीन जीवपनेके 
अभिमानी हैँ ॥ 
६ जाग्रत आदिरेके मोक्षपयेत जो मोगद्प 
` संसार । सो जीवका कायं है ॥ 
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७ | १ ] अल्परक्तिपना [ २ ] अल्पक्ञपना [ ३1 
परिच्छिन्नपना [ ४ ] नानापना [ ५] परा 
भौनपना [ ६ ] अमर्थपना [ ७ ॥ अपरोक्ष- 
पना ओ[ ८ ] अक्ियाउपाधिवानूपना । 
ये आठ जीषके धर्म है | | 


| १ ] इन सवेसहित नोअवि्ा । ओ 

[ २ ] तिसचिषे परति्विबरूय चिदामास। ओ 
[ ३ ] तिनका अधिष्ठान कूटस्थ । 

ये सवे मिरिके जीव कहियेहै ॥ सो जीव 

“त्वं पद्का वाच्यअरथं है ॥ 

२. इन सवेसदहित चिदाभासभागका त्याग करिके 
अवशेष र्या जो स्थूलसूक्ष्मकारणरारीरका 
अधिष्ठान जीवसाक्षी कूटस्थ । आत्मा सो 
“त्वे” पद्का लक्ष्यअथं है ॥ 


व 
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* २०९ प्रठनः- कूटस्यका ओ बुद्धि मं प्र्तिविबरूप 
 जीवका परस्पर अध्यास कंसं हं? 


उत्तरः-अविचारदष्टिसे 
१ कूटस्थकी सत्यताका सेसगे ( तादास्म्यसंवध ) 
जीवभ अध्यस्त हे । याते जीव मिथ्या पतीत 
होवे नहीं । किंतु सत्य प्रतीत दोवेहे ¦ ओ 
२ जीव अरु ताके कर्तापनेआदिक धर्मका 
स्वरूप । क्रटस्थ्े अध्यस्त है । याते कूटस्य 
अकत्त अभोक्ता असंसारी नित्यमुक्त असंग 
ब्रह्मरूप प्रतीत होवे नहीं । वितु तात विप- 
रीत प्रतीत टोवैहे ॥ 
इसरीतिसै कूटस्थका ओौ जीवका परस्पर 
अध्यास है ॥ 
* २१० प्रहनः-उक्त अध्यासको निवत्ति किससं होवं 


है ? 
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उत्तर ः-उक्तअध्वासकी निटरत्ति विवेकज्ञानं 
होरे ॥ 
# २१९१ प्रहनः-- तत्‌” पद ओौ “त्वं” पदके अर्थकी 
महावाक्यविषं कयन करी एकता कंसं संभवं ? 
उत्तरः 
१ यद्यपि तत्‌" पद ओौ “त्व” पदङे वाच्य- 
अथं जो उपाधिसहित चैतन्य ( ईश्रर ओौ 
जीव ) हैँ । तिनको एकताका विरोध है । 
२ तथापि “^^तत्‌' पदका लक्षया्थं ऋजौ 
"त्व, पदका लक्ष्याथं आत्मा 1 तिनकी 
एकताका क्ट बी विरोध नदीं । 
णेस “तत्‌ पद ओ “स्व” पदके अथकी 
महावाक्यविषे कथन करी एकता संभवैहे ॥ 
२१२ प्रहनः- “मं ब्रह्म हं “ एसा ब्रह्मआत्माको एक- 
ताका ज्ञान किसक्‌ं होव है? 
उत्तरः-यह ज्ञान चिदाभासक्र दोवैहे ॥ 
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« २९३ प्रहनः-त्रह्यतं भिन्न जो चिदाभास । सो 
आपकं ब्रह्मरूप करके कसँ जने हं ? 

उत्तरः ` 

१ जीवभावके अधिष्ठान कूटस्थका ब्रह्मके साधि 
मुख्यञअभेद रै । ओ 

२ बुद्धिसहित चिदामासका ब्रहमके साथि अपने 

स्वरूपं बाध करीके अभेद दवैदे । 

यति 

चिदाभास अपन स्वङूपका बाध करी के आपकर 

अहंशब्दके लक्ष्यभर्थं करूटस्थरूप जानैहै । ओ 

अपन निजखूप कूटस्थका "नँ कूटस्थ हंसे 

अभिमान करिके “ने बरहम हः । पेसेजानेरै ॥ 


इसरीतिसै चिदाभास आपकर बहप करिके 
जानि ॥ 


० 


^^) 
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श्ये 


* २१४ प्रइनः- इन तत्‌” ओं “त्वं” पदके लक्ष्यार्थं 
की एकताविष दृष्टांत क्या है ? 
उत्तरः-टश्तः- 

१ जेते 

( १ ] घटमढ्डपाधि सहित धटाकाञ्च ओ 

मटठाकाशकी एकताका विरोध है । 
२ | तथापि घरमठरूपं उपाधिकी दध 
खोडिके केवलआकाडकी एकताका 

„ बिरोध नहीं ॥ 

२ जसे ्‌ 

[ १ ] क्राचकी हृडी ओौ मृत्तिकाकी हंडीविपे 
दीपक जरताहोवै । तिनकी उपाधि 
दोहडीकी एकताका विरोध है ॥ 

[ २] तथापि अग्निपनैकरि दीपककी एक- 
ताका विरोध नहीं ॥ 
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1. 


२जे . 
[ १] राजा ओ रबारी (मेड ) दोवै। 
तिनकी उपाधि सेना ओ अजावगकी 
एकताका विरोध रै ॥ 
[ २] तथापि मनुष्यपनैकी एकता विरोध 
नहीं ॥ 
& जसे ्‌ 
| १ ] गंगाजल ओ गगाजलका कलश होप | 
तिनकी उपाधि नदी ओ करशकी 
एकताका विरोध है! 
[ २ ] तथापिं केवर गंगाजककी एकताका 


विरोध नहीं ॥ 
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॥ ५ 

| १ ] सागर ओ जलका विदु होवे । तिनकी 

उपाधि सागर ओ विद्क्ी एकताका 

विरोध दै ॥ | 

| २ ऊेवलजलकी एकताका विरोध नहीं| 
६ जेस 

[ १] कोर्एकपुरुषकू्‌ पिताकी अपेक्ष 

पत्र कहते हैँ ओ पितामहकी अपेक्षा 

पौत्र कहते हे । तिनकी उपाधि पित 

ओ पितामहकी एकताका विरोध है। 

[ २ ] केव पुरुषकी एकताका विरोध 


नहीं ॥ 
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७ जेस कोर कारीका राजाथा। सो हस्ती- 
पर वेहिके स्वार निकस्याथा । ताक कोई 
यात्रावासी पुरुषनै अच्छी तरह देख्या- 
था ॥ पीछे सो स्वदेश्यकू गया ओौ काञ्चीक 
राजाक्‌ कोई अन्यराजाने राज्य छीनके 
निकास दिया | तब -सो रुगोरी पहरके 
अंग विभूति गायके हाथमे तुबी ओ दंड 
केके नमपादसै तीर्थयान्नाक्‌ गया । फिरते 
फिरते तिस यात्रावासीपुरुषके ्रामभं 
गया ॥ तव तिक्‌ देखिके सो यात्रावासी 
पुरुष अन्य यात्रावासी पुरुषनक्‌ कहता 
भया किः-अपननै काडीकिषै जो राजा 
देख्याथा । “सो यह है," ॥ 
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९ तव अन्ययात्रावासीपुरूष कहतेभये किः--- 
| १ ] सो देश अन्य । यह देश अन्य ॥ 
| २ ] ताकां काल ( अवसा ) जन्य । 
याका काल अन्य ॥ 

[३] तिसकी वस्तु ( सामग्री ) अन्य । 
याकी वस्तु अन्य । 

| ४ ] तिस्का अभिमान अन्य इसका । 
अभिमान अन्य ॥ | 

[ ५ ] तिसका कार्यं अन्य । इसका कार्य 
अन्य ॥ 

[£ ] तिस्षकै धमे अन्य। इसके ध्म अन्य ॥ 
यातं तिस काञ्चीके राजाकी ओ इस भिक्षु 
ककी एकता वैस बन ? 

तव॒ सो प्रथमयात्रावासीपुरुष कहताभया 
§ कि-“ निसके ओ इसके(१) देश 
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(२) कारु(२) वस्तु (9 ) अभिमान 

(५, ) कार्य ओ (६) ध्मका स्याग करीक 

दोनृविषे अनुगत ८ अनुस्यूत ) जो पुरुषभाव 
सो एकहीं है ›'॥ 

सिद्धा तः--तेते जीवईइरवरके वी देशकालभा- 
दिकका त्याग करीके। दोनूविषै अनुगत जो चेत- 
नमात्रनहय ओ आत्मा सो एकहीं है ॥ यातै “रह 
सोमे ह्‌ ओ “भँ सोव्रह द्र" एेसा टढ निश्चय 
करना । सोहं तत्त्वज्ञान दै ॥ 

याहत सवेदुःखी निढृत्ति ओ परमानंदकी 
प्ाधिरूप मोक्ष होवे है ॥ 
` इति श्रीषिचारचद्रोदये ““ तत्वमसि" 
महावाक्यगत ` तत्व ›` पदाथंक्यनिरूपण 
नामिका एकादश्चकला समाप्ता ॥ ११॥ 


अथ द्रादशकलोव्रारभः १२ 
ज्ञानीके कर्मनिवृत्तिका वकारवर्णन। 


द 

` ॥ तोर्टकंछंद ॥ 
जिन आतमह्प भथो ज़ भले । 
तिस अविधकर्म पिट सकठे ॥ 
तम आढृति आश्रित संचित छे । 
निज बोध सु पावक सर्वं जछे॥ २४ ॥ 
जड चेतन गांड बिभेद बछे। 
टटराग द्वेषं कषाय गङे ॥ 
जलम जिम लिप्त न कंजर । 
परसे न अगामि जु कम मठे ॥ २५ ॥ 


।।१६१।। दुमरीमे गाया आवें है ।। 

। १६२ 1। देख्यो ॥ 

।। १६२।। अज्ञानको आवरण शक्ति के आधित 
चसंतिाकर्मोकू लेके ।1 ।। १६४ ।! कमलका पत्र ।। 
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इस जन्म अरंभक कमे फले । 
सुखदुःखहि भोगत होत प्ररे ॥ 
इस भाति जु होवत जन्म विले । 
पिं रूप पीतांवर स्वं विमरे॥ २६॥ 
* २१५ प्रहनः-कमं सोक्वाहि? 
उत्तरः-शरीर,वाणी ओ मनकी जो क्रिया 
सो कम हे ॥ 
२१६ प्रह्नः-कर्म कितनं प्रकारका है ? 
उत्तरः--१ संचित २ पारन्ध ओ 
३ क्रियमाण ( आगामि ) भेदत कर्म॑ तीन 
प्रकारका है ॥ 
% २१७ प्रदनः- सचितकमं सो क्या ? 
उत्तरः--१ अनेकअतीतजन्मोविषे संचय- 
किया जो कम | सो संचितकमं हे ॥ 


।॥ १६५।। देखिके ॥। 
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* २१८ प्रहनः~ प्रारन्ध कमं सो क्या है ? 
उत्तरः-२ अनेक संचितकम॑नके मध्यत 
परिपक्व मया ओ ईश्वरकी इच्छा इन वर्तमा- 
नदेहका आरमक जो कोईएक संचितकर्म सो 
प्रारब्धकम हे ॥ 
* २१९ प्रदनः-क्रियमाणकमं सोक्याह? 
उत्तरः-२ ज्ञानतं पूव वा पीछे इस वत्तेमान 
देहविषे मरणप्यत करियेहै जो कर्म ¦ सो 
क्रियमाणकमं है ॥ 
कर २२० प्रदनः-ज्ञानीके कमंको निवृत्ति किंस रीतिसे 
होवे हं ? 
उत्तरः-१ ज्ञानसे अज्ञानके आवरणञंशकी 
निदरृत्ति होवैरै ॥ आवरणकी निवृत्तिके भये 
आवरणक्र आश्रयकरिके सित संचित किये 
पूवके अनेकजन्मविषे क्ये कम॑की निदत्त 


( नाञ्च › होवेहै । ओ 








२७६ विचारचद्रोदय [ दादहयकला- 


२ ज्ञानके आगेपीछे इस जन्मविषै विये क्रिय- 
माणकर्मका “में अक्तां अभोक्ता असंग त्य 
ह ॥'› इस निश्चयके बलस अपने आश्रय भरमज- 
तादास्म्यके नाशकरिके ओं रागद्रेषके अमाव 
जरविषै स्थित कमल्पत्रकी न्यां ज्ञानी स्परहोषै 
नहीं । वितु ज्ञानीके कियमाण जो इस जन्मविषै 
किये श्म ओ अद्यभकमका क्रमते सुहृद करिये. 
सकामोभक्त ओं द्वेषो कहिये निदकजन ्रहणकरेहै । 

२ ओ अनज्ञानीकी विक्षेपशक्तिके आश्रित ज्ञानी 
के प्रारब्ध किये पूवक किसी एकजन्मविपै किये 
इसजन्मके आरंभ कर्मकी भोगसें निदत्त दोवेहै | 

तात ज्ञानो सर्वकर्म युक्त है ॥ याही 
` कमेरचितजन्मादिकसंसारसै भो मुक्त हे ॥ 

इसरीतिसे ज्ञानोके कर्मकी निट्र्ति होवे ॥ 
इति श्रीविचारचद्रोदथ ज्ञानीकमेनिश्रत्ति 
प्रकारबणननामिका द्वादशकला समाप्ता ॥ 


अथ ज्रयोदश्कलापारंभः १३ 


स॒प्तज्ञानभूमिकोवेर्णन 
| प 
तोटकछ्द च 

निज बोधकिं भूमि ख॒ सप्त अहै 
इस भांति वसिष्ठ मुनीश्च कं ॥ 
ग॒भसाधन सपति आदि रहै । 
श्रवणादिविचार द्वितीय बै ॥ २७ ॥ 
निदिध्यासन तीसरभूमि गहे । 
अपरोक्ष निजातम चौथि चरै ॥ 
हमता ममता बिन पंचम हे, 
छटदी सब दस्तु अकार दहे ॥ २८॥ 


।। १६६॥ योगवातसिष्ठविषे ॥ 
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सतमी तरियाजु वरिष्टित दे । 
स॒चवृत्ति विीन चिदात्म रहे ॥ 
हवं गादसुषुभि न जागत है । 
परमानेद मत्त पीतांबर है ॥ २९ ॥ 
५ २२९१ प्रहनः- सर्व॑ज्ञानिनका निचय तौ एकहीं है । 
परंतु स्थित्तिका भेद काहेतंहे? 
उत्तरः-सवैज्ञानिनकी स्थितिका भद्‌ 
ज्ञानमूमिकाके भेदत है ॥ 
# २२२ प्रइनः-सो ज्ञानभूमिका कितनी हं ? 
. उत्तरः--१ शुभेच्छा २ सुविचारणा ३ तनु 
मानसा 9 सत्वापत्ति ५ असंसक्ति ६ पदार्था 
भाविनी ७ तुरीयगा । ये सात ज्ञानभूमिका है। 


।। १६७।। गाढसुुप्ति ( वत्‌ ) ॥ 
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* ९२३ श्रवनः गुभेच्छा सोक्या ह ? - 
उत्तरः-१ पूवेजन्मविपै अथवा इसजन्मविपे 
किये निष्कामकरमं ओ उपासना द्धौ एकाय 
चित्तवाले पुर्षवूं विवेकतैराग्यषटरसंपत्ति जौ 
। मोक्षङ्च्छा । ये च्यारी साधन होयके जो आत्मा 
` जाननेकी तच्छा होवैहे । सों छमेच्छा नाम 
ज्ञानकी प्रथमभूमिका है ॥ 
५२२४ प्रकनः-सुविचारणा सोक्याहै? 
उत्तरः--२ आत्माके जाननेकी तीत्रहच्छासै 
ह्मनिष्ठगुरुके विधिपूवैक शरण जायके । गुरुके 
मुखसे जीवनब्रहमकी एकताके बोधक वेदांत- 
वाक्यकू श्रवण रुरिके । तिस श्रवण किये अथक 
जापक मनविषं॑षटावनैवास्ते अनेकयुक्तियसिं 
मनन (विचार) करना । सो स॒विचारणा नाम 


ज्ञानकी दूसरीभूमिका है ॥ 


न 


२८० . ` विचार चद्रोदय [ जयोदज्ञ- 
ऋ २२५ प्रदनः- तनुमानसा सोक्यारहं ? 


उत्तरः--२ स्वरूपके साक्षात्कार किये 
अपरोक्षजनुभवअ्थै श्रवणमननद्रारा नि्णैय 
विये ब्रह्मात्माकी एकतारूप अभरके निरन्तर 
चितनरूप निदिध्यासने जो स्थूलमनकी किये 
बहिमैखनकी सूक्ष्मता नाम अंतसुखता होवैह । 
सो तनुमानसा नाम ज्ञानकी तीसरी 
भूमिका है ॥ 

# २२६ प्रदनः- सत्वापत्तिसोक्याहै 

उत्तरः--४ श्रवणमनननिदिध्यासनसें संशाय 
ओ विपर्ययसे रदित स्वषूपसाक्षात्काररूप 
नि्विकल्पस्थितिके भयते । ततत्वज्ञानयुक्तमनङूप 
सत्व (डुद्धअतःकरण) की जो प्रापि दोवैहै। सो 
सःवापत्ति नाम ज्ञानकी चतुथभूमिका रै ॥ 
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% २२७ प्रस्नः-भसंसक्ति सो क्या हे ? 
उत्तरः-- ५ निरविकट्पसमाधिके अभ्यासकरी 
परिपक्वतासें देहविषे स्था अहंताममता गित 
होयके । देहादिककिपै जो स्वधा आसक्तिका 
नाम प्रीतिका जमाव टोवैहै। सो असंसक्ति 
नाम ज्ञानकी पचमभूमिका है॥ 
* २२८ प्रहनः- पदा्थाभिाविनी सोक्याहै ? 
उत्तरः--६ अतिलय निर्विकल्प समाधिके 
अभ्यास देहादिकसमैपदा्थैनका अधिष्ठानन्ऋहा- 
रूपभे प्रतीति होनेकरि जोजमाव किये जप्र- 
तीति दोवेहे । सो पदाथांभाविनी नाम ज्ञानकी 
पृ्भूापिका रै। 
# २२९ प्रद्नः- तुरीया सोक्याहै ? 
उत्तरः--७ज्ञाता ज्ञान ओ ज्ञेयरूप त्रिपुटीकी 
चतुथपचमभूमिकाकी न्यां भावरूपकरि ओौ 
षष्ठमूमिकाकी न्यांई अमावरूपकरि प्रतीति बी 
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जहां हो नहीं । एेसी जो स्वपरसँ उत्थानरहित 
ठुरीयपदविषै मनकी स्थिति तुरीयगा नाम 
ज्ञानकी सप्तमभूमिका दे ॥ 
* २३० प्रदनः- ये सप्तमभूमिका किसके साधन हँ ? 
उत्तरः-- 
१--२ प्रथम द्वितीय ओ तृतीयभूमिका । तत्व- 
ज्ञानके साधन है । ओ 
8 भरूुथममिका तौ तच््वज्ञानरूप होनेत 
जीवन्मुक्ति ओ बिदेहमुक्तिके साधन 
है। ओ 
७ पचमषष्ठ ओ सक्तमभूमिका जीवनमुक्तिके 
विटक्षणओनदके साधन ह ॥ 
इति श्रीविचारचन्द्रोदये सपक्ञानभूमिका 
वणंननामिका जयो दरकला समाप्ता । ९३॥ 











। १६८॥ 
१ कतोपासन कहिये ज्ञानतं पुवं करोह पूर्णं उपासना 
जिसनं सोओ 


२ अङ्ृतोपासन कहिये ज्ञानं पुवं नहीं करी हं उपासना 
जिसनं । सो 
इस भेदत चतुयभूमिकारूप ज्ञानका अधिकारी दो श्रका- 
रका हे ।। तिनमें 


१ छतोपासन जो है सो तौ सम्यक्वंराग्यादिसाधनकरि 
संपन्न होवं हे ओ ज्ञानके अनन्तर अल्पाम्यास सं क्लटि- 
ति पंचम आदिकभूमिकाविवं आरूढ हवै हे ॥ 


२ ओं अङ्ृतोपासन जो है तामं सर्वसाघन स्पष्ट प्रतीत 
होते नहीं क्तु एकदो साधन प्रकट होवे हे ओ 
अन्यसाघन गोप्य रहते हं । यातं सो बुद्धिमान्‌ होवं 
तौ चतुर्थमूमिकारूप ॒तत्त्वज्ञानकू पावता है । परन्तु 
बहुकालके अम्याससें कदाचित्‌ कोरक पंचमआदिक- 
भूभिकाविष आरूढ होवे है । क्षटिति नहीं 


अथ चतुरदश्कलाप्रारंभः १४ 


जीवन्धुक्ति विदेदुक्तिवणन 
ह 


तोटकछद्‌ 

जव जानत दै निजरूपरिकू । 

तव जीवन्मुक्ति समीपरिकू ॥ 

भ्रमदेध निशृत्ति सदेहहि 

सुखसंपति होवत गेददहिकू ॥ ३० ॥ 

विदबान तने इस देहिक । 

तब पावत मुक्ति विदेहक ॥ 

तम डा भजे सद्‌ नाराद । 

तज देत प्रपच अभासहिकू ॥ ३१ ॥ 

॥१६९। तब श्रीरसहित पुरुष्‌ अमरूप बंधकी 
निवृत्तिस्वरूप जीवर्न्मक्ति समीपहीक्‌ कटिये तत्काल 
होवे है । यह अर्थं हे }) 
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सरितं शव सागर देडाहिदं । 

चिनमात्र मिलाय विपरि 

चिद होय भने अवशेष । 

नहिं जन्म पीतांबर रिदं ।। २२॥ 
® २३१ प्रहनः-जीवन्मुक्ति सो क्या है ? 


उत्तरः-देहादिकपपंचकी प्रतीतिके होते. 


जो तऋहरूपसे स्थिति । सो जीबन्युक्ति ३ ॥ 
* २३२ प्ररनः-जीवन्मुक्तिविषं प्रपंचकी प्रतीति काह 
ते होषै ह? 
उत्तर--आवरण्र ओ क्क्षिप। ये दो 





।। १७०।। सागरदेशहिक्‌ सरिता इव (नदीकी न्यां ) 
॥। १७१।। स्थूलसुक्ष्मप्रपंचसहित चिदाभासरूप विकषे- 
पक्‌ ।। 


+ ^ 


णा 


२८६ विचारचद्रोदय [ चतुर्द्- 


अविधाको राक्तियां है । तिनमे 
१ आवरणशक्तिका ज्ञाने नाश टोवैहै। तारे 
ज्ञानीकू अन्यजन्म होवे नहीं । 
२ परंतु प्रारन्धके बरसे दग्धधान्यकणकी नाई 
विक्षिपराक्ति ८ अविद्यालेश ) रदैहै । 
ततिं जी वन्सुक्तिविषे प्रपचकी प्रतीति होवेहे ॥ ` 
> २३३ प्रनः- जीवन्मुवितविषे प्रपंचकी प्रतीति कंसे 
होवे हं? 
१ = 653 - 
१ जेस रज्जुके ज्ञानस सपभरां तिके निवृत्त भये 
पीठे कपादिक भासतै है । ओं 
२ जर दर्षणके ज्ञानीङू प्रतिचिब भासताहे । ओ 
३ जैस मरुस्थलके ज्ञानी मृगजरु भासताहे । 
तैतत्वज्ञानीकूलीवन्मुक्तिद शाविषेवाधितभये 
प्रपचकी प्रतीति होवैहे ॥ 


कला | जीवन्मुक्तिविदेहमुक्तिवर्णन १४ २८७ 
* २२३४ प्रदनः-वाधित भये प्रवंचकी प्रतीतिविषं 
भन्दृष्टात क्या है 
उत्तरः-ष्टातः-जैसँ महाभारतके युद्धे 
द्रोणाचार्यके मरण भवे पीड अदवत्थामाआदिकके 
साथि युद्ध भयाहै ॥ तव सत्यसंकलयशरीष्ण- 
परमात्मानै यह संकल्प किया किः ^ इस 
युद्धकी समापिपर्यत यह्‌ रथ ओ धोडे जयुकेयृहीं 
बने रहै ” । यह चितनकरिन युद्धभूमिमे आये ॥ 
तहां अरवत्थामाआदिकोने त्ख ( अग्नि ) 
जादिकका समूह डास्या। तिसकरि तिसी क्षणकितै 
अजुनके रथ ओ घोडे भस्मीभूत भये । तौ बी 
शरीकृष्णपरमात्मारूप सारथिके संकर्पके बरस 
जयूकेतयू अनेरहै । जब युद्ध समाप्त मया तब 
भस्मीका देर होगया ॥ 


नरका 
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सिद्धा तः-तैसें 
१ स्थूलदेहरूप रथ दे । 
२ ताक पुण्यपापख्प दोचक्र ह । ओ 
२ तीनगुणरूप ध्वज ह । 
¢ पांचप्राणरूप बधन 
« दरादद्रिय घोडे दै । ओ 
६ डमअड्यभराग्दादिपां चविषयरूपमाग टे।ओ 
७ मनरूप लगाम है । ओ | 
८ बुद्धिरूपष सारथि ( श्रीकृष्ण है। भौ 
९ प्रारन्धकर्मङूप ताका संकल्प है । ओं 
१० अहंकारहूप वैठनैका स्थान है 1 ओ 
११ आत्मारूप रथी (अञ्चनः) है । 
१२ ताके वैराग्यादिसाधनरूप शख हे । 
सनो रथपर आरूढ होयके सतूसेगरूप रणमूमि 
मै गया । ताक्रं गुरुरूप अहवत्थामाआादिकन 


कला ] जोवन्मूक्तिविदेहमुक्तिवर्णन १४ २८९ 


महा वाक्यका उपदेशरूप ब्ह्याख्चथादिक मारया । 

तिसकरि ज्ञानरूप अग्नि उदय होयके तिसी 
क्षणविं र, अ © 

ष दहादिप्रपचरूप रथादिकसवेका बाध 

मया। तो बी श्रीकृष्णरूप सारथिखानी उुद्धिके 

परार ठ्धकर्मह्प सकल्पके वरै देहादिकका ना 


दोता नदीं । कितु पीे वौ देहादिककी प्रतीति 

दोवेहै ॥ यादी बैधितानुवृत्ति करैर ॥ 
रसरीतिंसे यह ॒वाधित भये प्रपचकरी प्रती- 

तिविषे दृष्टां है ॥ 

% २३५ प्रश्नः- विदेहमुक्त सो क्या है ? 

उत्तर्‌:ः-- 

१ प्रप चकी प्रतीतिरहित बहमस्वरूपसें स्थिति । वा 

२ परारन्धकमके मोग नारा मये पीछे स्थूरसुष्ष्म 

१४ 


नषा 


२९० विचारचंद्रोदय [ चतुद 


शरीर केआकारसै परिणाम प्राप्त भयेअज्ञानका 
न्त (प 
चेतन विषे विरय । 

सो विदेहमुक्तिं है ॥ 


| १७२।। जिसका नाडा होवं है सो नाशका प्रति घोगो 
है ॥ 
१ ता प्रतियोगी की नादाविषं प्रतीति होवहे। ओ 
२ बाधविषे प्रतियोगीकी प्रतीति होव नहं । कितु 
तीन कालभाव प्रतीति होवं है । 
यह्‌ नाह ओर वाधकरा भेद है । 


| १७३।। जैसे कुलालका चक्र । दंडसं फरनेका प्रयत्न 
छोडहये पीट जी वेगके बलस फिरता है । तंसं बाध हुये 
पौ नी प्रारन्धकर्मसेदेहादिभ्रपंचकी जो प्रतीति होव । 
सो वाधितानुव॒त्ति है ।। 


कला । जीवन्मुक्तिविदेहमुच्तिर्वणंन १४ २९१ 
ˆ २३६ भर्नः-प्रारन्धके जन्त भये कार्यसहित अज्ञान 

` ` रेशका विलय किल साधन सँ होवे है? ११ 

उत्तरः--प्रारन्धके अत भये अधिक वा> 
मूका यथपि ब्रहमाकारदृ्तिका असंभव है 
ओ विद्वानक्न विधि धी नहीं है । तथापि सुदपतिकी 
' न्या । ता मूरछकारमें वी कऋदियाकासंस्कार ह 
तामे आरूढ ॒चेतनभैकार्यतहित अज्ानेरका 
, विर्य ( नाश्च) होवैहै ॥ ओ काष्ठारूढअग्नकै 
तृणादिकका दाह ॒होयके आपके बी दाहकी 
न्याह । ता संस्कारआरूढचेतनरै प्रपचका 
विनाश होयके आप ( ज्ञानके संस्वार) काबी 
विनाश होवे है । पीछे असगञ्युद्धसच्चिदानन्द 
 स्वपरकाञ्च अपना आप तह्य अवशेष रहता है ॥ 
इति श्री विचारचंद्रोदये जीवन्पुक्तिविदेह- 
सुक्तिवणन° चतुदेश्षक्ला समाप्ता ॥ १४॥ 








अथ पचदश्चकलाप्रारभः १५ 


ॐ, ९६७ 


वेदा तपरमेयं ( पदां ) वणेन 
4 

लङि तक्तद ॥ ( गोपिकागीतवत्‌ ) 

जन तु जानि“ ज्ञेय अथं । 

सकट केद सं-दे अनथक ॥ 

सुगति कौन है हेतु ताहिको । 

जनक बीचको कौन बाहिको ॥ ३३ ॥ 
विषय बोधको कौन जानिङे 1 

प्रतक ईको तत्व नानिंर ॥ 
अँहमअथ्‌ खूब सोजिरे । 
“तत्‌ "' पदाथदू्‌ शुद्र खोजिटे ॥ ३४ ॥ 


फचदडाकला | वेदतिप्रमेय ( पदार्थ ) वणेन १५ २९३ 


भे पका प्रयन पिनः ॐ 
मो भ प आ अ आ ज भ भ आ) व आ आ क ऋ आ अ = ल प न पज य य > भज 


। । १७४।। 
१ वेदातशास्त्ररूप प्रमाणसं जन्य जो यथार्थज्ञान ! सो 
प्रमा है ।। | 


रे ता प्रमासं जानने योग्य जो पदार्थ । सो प्रमेय है ॥ 
तिनका इहां कथन है ।। याते इस (पञ्चदल्षम ) कलाके 
विचारते प्रमेयगतसंगयकी निवृत्ति होवं हे ॥। 


प्रमेयगतसंशयका कथन हमारे किये बालबोधिनीरी- 
कासहित बालवोधनामकग्रन्यके नवमउपदेञाविषे किया 
है । तहां देखदेना ॥ 


।। १७५।। वेदांतके प्रमेयरूपम पदार्थनक्‌ जामिले ॥ 


।\ १७६।। वाहिको ( मोक्षके हेतु ज्ञानको ) बीचको 
जनक ( अवांतरसाघन ) कोन है? ` 
1! १७७।\ अहं ( त्वं ) पदके अर्थक ।। 





२९४ विचार चद्रोदय | पंचदश 


परमर्भातमा एक मानिटे । 

तहँ सदादि रेश्वय आनिखे ॥ 

सत चिदात्म सो सवेद अहै । 
इस पीतांबरो ज्ञानदं गहै ॥ २५॥ 


# ३२७ प्ररनः-मोक्षका स्वल्प क्या हे; 
उत्तरः- 
१ कार्यसहित अज्ञानरूप अनथकी किये 
वेधनकी निदृत्ति । ओ 
२ परमानन्दरूप ब््यकी मराप्ति । 
गह मोक्षका स्वरूप दै 
।। १७८ ।। ब्रह्य ।। 


।। १७९ ।। सच्चिदानन्दस्वरूप सो (ब्रह्मआत्माको 
एकता) स्वेदा ( तीनोकालमं ) है ।। 


का] वेदातप्रमेय ( पदार्थं ) वर्णन १५ २९५ 


* २३८ भ्रनः-तिस मोक्लका साक्षातूसाधन व्या है? 
उत्तरः-- हका ओ आत्माकी एकताका 

अपरोकषजञान । मोक्षका सक्षात्राधन है ॥ 

* २२९ प्रह्नः--मोक्षका अवांतर ( ज्ञानद्वारा ) साधन 

क्या? | 

उत्तरः--निष्कामकमं जौ उपासनादिक 

अनेक मोक्षके अवांतरसाधन है ॥ 

० २४० प्रठनः--तिसज्ञानका विषय क्या हः 

उत्तरः--आमा ओ बकी एकता ज्ञानका 


विषय है ॥ 
* २४१ प्रहनः-आत्माका स्वरूप क्या है ? 


उत्तरः--१ देह-ङईद्रिय-पाण-मन-बुद्धि-- 


अज्ञान ओ र्ये भिन्न। २ अकर्ता । ३. 
अभोक्ता । 9 असंग । « व्यापक । ओ ६ चेतन ` 


आत्माका स्वरूप हे ॥ 


- (अ. 


` ` "य 


२९६ विचारचंद्रोदय [ पञ्चदद्ा- 
ॐ २४२ प्रदनः-ब्रहाका स्वरूप क्या ह ? 


उत्तरः-१ निष्प्रपच । २ असग । २३ परि 
¢ १ 
पूर्णं । ओ चेतन । जह्यका स्वरूप है । 
% २४३ प्रह्नः-ब्रह्मआत्माकी एकता केसी है ? 
उत्तरः-१ सच्चिदानन्द । २ णेश्चयैस्वश्य, 
३ सदावियमान । जह्य आत्माकी एकता हे ॥ 
२४४ प्रहनः-ज्ञानका स्वरूप क्या है ? 
उत्तरः-जीवब्रहमके अभेदका निश्चय 
न, 
ज्ञानका स्वरूप ह्‌ ॥ 
 # २४५ प्रनः-ज्ञानका साक्षात्‌ अन्तरङ्खः (समौपका) 
साधन क्या है? 
उत्तरः-ऋनिष्ठगुरुके मुखस महावाक्यके 
अथेका श्रवण । ज्ञानकां साक्षात्‌अतरग 
साधन है ॥ 


कूलो ] वेदांतप्रमेय ( पदाथ ) वर्णन १५ २९७ 


† ९४६ प्रष्नः-जानके परेपरामंतरंगसाधन कौनसं है 
त्तरः -{ विवेक । २ वैराग्य। ३ पृ 
संपत्ति ( शम । दम । उपरति । तितिक्षा | श्रद्धा। 
समाधान )। ४ मुमृश्रुता |“ “तत्‌” पद जौ 
त्व पद्के अर्थकर शोधन । ६। श्रवण । 
७ मनन ओ ८ निदिध्यासन । ये आः लानके 
परपरसि अतरगसाधन है ॥ 
‡ २४७ प्रहनः-जञानके बहिरंग (दूरके) साधन कौन ह 
उत्तरः-निष्कामकरमं ओ निष्कामउपासना 
आदिक । ज्ञानके बहिरंगसाधन है ॥ 
* २४८ प्रस्नः जानके सवं मिलिकं कितने साधन है? 
उत्तरः-ज्ञानके सवेमिरूके एकादश्च { ११ 
वा कटु अधिक ) साधन है ॥ 
इति श्रीविचारचंद्रोदये वेदातप्रमेयनिरूपण- 
नामिका पचदश्कला समाप्ता ॥ १५ ॥ 


प यय उव व 


मंगलाचरणम्‌ 
चेतन्यं शाश्वतं शते व्योमातीत निरजनम्‌ ॥ 
नादविदुकलातीतं तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥१॥ 


सरबश्रतिक्शिरोरत्नपिराजितपद्‌डजम्‌ ॥ 
वेदा ताबुजमा तडं तस्मे श्रीयुर नमः ॥ २ ॥ 


 अनज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञान जनशलानया ॥ 


चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरे नम:॥२॥ 
गुरुप्रह्या गरुविंष्णुगुरु्दबो मदेश्वरः ॥ 
गुहेव परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुरष नमः ॥ ४॥ 
अखडमडखाकारं व्यप्र येन चराचरम्‌ ॥ 
तत्पदं दितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥५॥ 
अखडानदबोधाय श्िष्यसतापहारिण ॥ 
सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः ॥ ६॥ 
इति मगलाचरणम्‌ 


र 


अथ षोडश्कलापरारभः १६ 


अथ श्रीशरुतिषद्छ्गसंगरहः 
१ 


उपोद्धातकीत्तनम्‌ 


स्मृत्वाश््रेतपरात्मानं डेकरं परमं गुरुम । 
तात्पयसविदं वक्ष्ये श्रुतिषडर्गसंग्रहः॥ १॥ 
टीकाः-अद्वेतपरमात्मारूप जो प्रमशुरु 
शङ्कर हैँ । तिनकू स्मरण करिके । श्रतिनफे 
तात्पयेके ज्ञानअथे । मँ श्रुतिषदूलिगसंग्रह 
नामक ठुभ्रथक््‌ कहताह्‌ ॥ १ ॥ 
विषयासक्ति-मानस्थ मेयस्य-सञ्चय-प्रमाः । 
चत्वारः प्रतिवेधाः स्यज्ञानादाब्यस्य हेतवः॥ 
टीकाः-१ विषयासक्ति २ प्रमाणगतसशय 
३ प्रमेयगतसञ्चय ओ ® अम कषटिये विपयैय। 


- 


+ ` "न न्ग ज्क् 


३०० विचारचद्रोदय [ षोडश 


ये च्यारी ज्ञानकी अदृटताके देतु प्रतिबध 
होवैहै ॥ २ ॥ 
आद्यस्य विनिवृत्तिःस्यदिराग्यादिचतुश्यात्‌ 
श्रवणेन द्वितीयस्य मननात्तार्तीयस्य च ॥३॥ 
दीकाः--प्रथमकी निदृत्ति 1 वैराग्य है आदि 
जिसके एेसे साधर्नोके चतुष्टयते होवे है ओं 
` द्वितीयकी नित्रत्ति श्रवणसै होवे दहै ओ तृतीयकी 
निष्ठत्ति मननततै होवै ह ॥ २ ॥ 
घ्यानेन तु चतुथस्य पिनिवृक्तिभवेदधुवम्‌ 1 
पूवमूर्वानिवृत््या नेवोत्तरोत्तरनाश्चनम्‌ ॥ ४ ॥ 
टीकाः-- ओ चतुथप्रतिवधकी निदृत्ति। 
निदिध्यासने निश्चित होवे है ॥ पूवपूवैकी अनि 
वृत्तिकरि उत्तरउत्तरका नारा किये निदृत्ति नहीं 
होवै दै ° ॥ 


कला | शोश्रुतिषड्किगसंग्रहुः १६ ३०१ 


विषयासक्तिनारोन पिना नो श्रवणं भवेत्‌ 
गभ्यागरृत न मनन न ध्यान तोर्विना भवेत्‌ 


रीकाः-विषयासक्तिके नाशै विना श्रवण 
होवे नहीं ओर तिन दोन विना मनन नहीं 
होवे है ओ इन तीनू विना निदिध्यासन 
होवे नहीं ॥ ५ ॥ 
स्ववणाश्रमधर्मेण तपसा हरितोषणात्‌। 
साधन प्रभवेत्पुसा वेराग्यादि चतुष्टयम्‌ ॥६॥ 

टोकाः~- स्व कहिये मिथ्यात्मा रारीर । ताके 
बणे जरु आश्रमसबधी धमेकरि ओ छच्छवा- 
द्रायणादितपकरि ओ हरिजन किंवा सर्वमूतन 
पर दयादिरूप हरिके संतोषकारक कर्मत पुरुष- 
नदर वैराग्यादिकका चतुष्टयरूप साधन परकषैकरि 
होने > ॥ ६ ॥ 


` ` ` "व 


३०२ ्‌ विचारच्रोदय | बोडक्ष- 


तरिसद्धाुषसन्नः सन्‌ गुरु बह्यविदु त्मम्‌ । 
ज्ञानोतिपत्यमहापाकपनार्तङयां दि तन्मुखात्‌ 

टीकाः--तिन च्यारी साधर्नोकोसिद्धिके हये 
ब्रहमवेत्ता्ओं विषै उत्तम किये निर्दषिगुरुके प्रति 
उपपत्तियुक्त किये शरणागत इअ । ज्ञानकी 
उत्पत्ति अथे तिस गुरुके मुखते वेद विष प्रसिद्ध 
अ्थेसहित महावाक्यके श्रवणद्रं करे ॥ ७ ॥ 
तत्सिद्धौ दापरघरातिप्रहाणाय सुञुश्चमिः। 
श्रवणा मननं ध्यानमयुष्टेथ रकावधि ॥ ८ ॥ 

टीकाः--ता ज्ञानकी, सिद्धि किये उद्यत्तिके 
इये । सुमुष्चनकरि द्वापर जो द्विविधसंशय ओ 
आति जो विपरीतभावना । तिनके नाशये 
प्रमाणसं्यादित्रिविध प्रतिबधके नाश्यरूप फल 
पर्थत जसौ होवै तैसे श्रवण मनन ओौ निदिध्यासन 
करनेकू योग्य है ॥ ८ ॥ 
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श्रवणस्य प्रसिद्धयेव भवर्तोऽत्ये तथा सति । 
दयोमूं तु श्रवण कर्तव्य तदि धीधनैः ॥९॥ 
टीकाः---श्रवणकी प्रकषकरि सिद्धिरैही 
अतकरे दो जे मनन अरु ध्यान वे होवैह। 
तेसं हये तिन दोनृका प्रसिद्धमूक जो श्रवण । 
सो तो बुद्धिरूप धनवार्नोकरि प्रथमकर्तत्य 
हे॥९॥ 
वेदांतानापरशेषाणामादिमध्यावसानत ¦ ।जह्मा 
त्मन्येव तापत्यामिति धीः श्रवणे भवेत्‌॥१०॥ 
टीकाः---ताखयेके निणांयक षटूिगङ्प 
युक्तिभकरि “ सवेवेद्ांत जे उपनिषद्‌. तिनका 
आदि मध्य ओ अतत ऋरूप आत्मविषेहीं 
तात्पर्यं है '  एेसी जो बुद्धि किये निश्चय । सो, 
श्रवण होवै है ॥ यह श्रवणका शाखञक्त रक्षण 


है॥ १०॥ 
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उपेक्रमोपतहारविभ्यासोऽूर्वता फर्छम्‌ । 
अथवादोपैपत्ती च ङ्ग तास्पर्यनिर्णये॥११। 
टीकाः-त्तिनि षट्लिगनक्रू अव नामकरि 
निश ऊरतेहैः-, उपक्रम अरु उपसंहार इन 
दोनी एकरूपता । २ अभ्यास । ३ अपूर्वता । 
४ फ । ५ अथेमाद्‌ । ६ ओ उपपत्ति । यह 
प्रत्येक तात्पयेके निणयविषे छग है ॥ ११॥ 


उपक्रम ओ उवसटार ॥ 


वस्तुनः प्रतिपाद्यस्यादावते प्रतिपादनम्‌ । 
उपक्रमोपसंहारो तदैक्यं कथित बुधैः॥ १२॥ 
टीकाः-अब षटश्छोकनकरि प्रत्येक लिगके 
लक्षणङ्॒ करैर -प्रकरणकरिके प्रतिपादन 
करने योग्य. जो ब्रह्मरूप अद्धितीयवस्तु है । 
ताका प्रकरणके आदिविषै तथा अतविषै जो 
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प्रतिपादन ' सो उपक्रम अर्‌ उपहार हे | 
तिनमआदिविषै जो प्रतिपादन । सो उपक्र 
है । जौ अंतविषै जो प्रतिपादन । सो उपसंहार 
है | तिन दोनूको एकलिगलख्यता पंडितोनि 
कही है ॥ १२ ॥ 
२ अभ्यास 

वस्तुनः प्रतिषादयस्य पटने च पुनः पुनः । 
अभ्यासः परोच्यते प्रज्ञैः स एवावृत्तिञब्द- 
भाक्‌ ॥ १३॥ 

टी काः--मरकरणकरि प्रतिपादन करनेयोग्य 
अद्धिती यवस्तुका  तिसप्रकरणके मध्यविवै 
जो पुनः पुनः पठन । सो पंडितनकरि 
अध्यास किये हे । सोहं अध्यास आष्त्ति 
शब्दका वाच्य है॥ १२ ॥ 


+ ` ` ग्व 
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३ अपूवेता 
श्रतिमिन्नप्रमणिनाविषयत्वपूवता। 


| कुत्रचित्स्वपकारत्वमप्यमेय तथोच्यत ॥ १४॥ 


दीकाः-परकरणकरि प्रतिपा अद्भितीयवस्तु 
की जो श्रुति भिन्न किये प्रस्यक्षाद्विरोकिक 
प्रमाणकरि अविषयता है । सो अपूता है। 
जौ कीक ता अद्धितीयवस्तु स्वप्रकाशता बी 
अत्ेयता किये सवेप्रमाणकी अविषयतारूप 
हेतकरि अपूधैता किये है ॥ १४ ॥ 

ट फट ‹ 
श्रयमाण त॒ तज्ज्ञानात्ततसाप्ट्यादिपरयोजनम्‌। 
फलं प्रकी तितेप्ा्ञेसख्यं मोक्षेकटक्षणम्‌॥१५॥ 

टीकाः-अौ प्रकरणकरि प्रतिपा अद्वितीयः 
वस्तुक ज्ञानतैं पकरणविषै श्रूयमाण किये सन्या 
जो तिसकी प्रापि आदिक प्रयोजन । सो पडितेनि 
मौक्षरूप एकरक्षणवारा सुर्य फल कहादे॥ १५॥ 
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५ अथवाद 
वस्तुनः प्रतिपाद्यस्य यशंसनमयापि वा ॥ 
निदा तद्विपरीतस्य ह्थवादःस्पतोडधेः॥१६॥ 
टीकाः-पकरणकरि परिपा अद्वितीय 
वस्तुका जो भरासन कहिये स्तुति अथवा तिस 
विपरीत किये द्वैतकी निदा बी पंडित 
अथवाद्‌ कहा है ॥ १६ ॥ 
६ उपपत्ति 
वस्तुनः प्रतिपाद्यस्य युक्तिभिः प्रतिपादनम्‌। 
उपपत्तिः परविज्ञेया द्टंताया ह्यनकधा॥१७॥ 
टीकाः--प्रकरणकरि प्रतिपा अद्वितीयवस्तु- 
का युक्ति जो प्रतिपादन । सो दृष्टं तआदिक 
अनेकम्रकारकी युक्तिहूप उपपत्ति जाननेकू्‌ 
योग्य हे ॥ १७ ॥ 


` ` ` "ग 


३०८ विचारचद्रोदयं [ षोडशः 


` एतार्टिगविचरिण भवेत्तात्प्॑निणेयः ॥ 
तात्पर्य यस्य शब्दस्य यत्र सः स्थात्तदथकः। 
टीकाः-उक्तभकारके षर्ठिंगन के उपनिषदनविष 
दिचारसै उपनिषदनका अद्रेत किये प्रस्यकूभभि 
न्ब्हमविषै जो तात्पये दै. ताका निश्चय 
होवै है ॥ जौ जिस सम्दका जिस्‌ अथेविषे 
तायै होनै । सोता राब्दका अथे होवे है। 
अन्य किये केवर वाच्यअथे नहीं ॥ १८ ॥ 
पदानां श्रुतिससिद्धया भानस्ञचनुत्तये । 
करोम्यवनिनिक्िप्रनिधिवष्टिगकीत्तनम्‌॥१९॥ 

टीकाः्मद किये अपंडितज्नोकि वेदांत 
नके अद्वितीयन्रह्विवै तात्पयेके निश्चयङ्प । " 
श्रवणकी सिद्धिकरि ““ वेदांत अद्रेतन्रहमके 
प्रतिपादक है वा अन्यके प्रतिपादक है ! ' 
इस ज्ञानरूप प्रमाणसंदायके नाशजं । 
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` भूमिविषे गाडेहये निधिके सिद्धिकरि कीत्तंनकी 
"याड । मै लिगनके कीन कं हू । १९ ॥ 
तत्त्वालोके विेषोऽपि विचारस्तददञ्चनात । 
मयत्वेषां समसेन क्रियतदिक्पद्च॑नम्‌॥२०॥ 
टीकाः-यचयपि आनदगिरिस्वामीरृत तत्वा 
कोकनामकम्रथविषे इन ङिगनका विशेष विचार 
करिया हे । यारत इस लबुप्रथका प्रयोजन नही है। 
तथापि ता तत््वालोकके अदशेनतें । स॒जकरि तो 
सक्षपसेँ इन कलिगनकी दिशामात्रका मर्श 
करिये है ॥ २० ॥ 
सर्वेषूपनिषद्भ्रेथषपासनमनेकधा । 
ज्ञानशषं तु तज्जञेय चित्तञ्युद्धिकरं यतः।॥२१॥ 
ठीकाः-सवेउपनिषदूप अन्थनविषै अनेकं 
प्रकारका उपासन किये ध्यान कहा है। सो 
तो ज्ञानका शेष किये उपकारक जानने 


९ 


। प 
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योग्य है । जातत चित्तकी दधिका करनेवाला 
है । यतिं उपनिषदविषैे जो उपासनाभाग 
हे । ताके प्रथक्‌ छिगनके विचारका उपयोग 
नहीं हे । याते सो इदां नहीं किया ॥ २१॥ 


इति श्रीश्रुतिषडल्िगसंग्रहे उपोद्घातकोतनं 
नाम प्रथमं प्रकरणं समाप्तम्‌ ।\ १ 1! 


अथेशावास्योपनिषशिगकीत्तनम्‌२ 
इंशावास्यसुपक्रम्योपसंहारः स पयगात्‌ । 
अनेजदेकमित्यायोऽभ्यासस्तप्याद्वयस्य च॥ 
१ उपक्रमउपसंहारः-( १ ) ““ ईशावास्य 
मिद < सर्व । किये “यह सवेजगत्‌ । ईश्वर 
करि आवास्य किये आच्छादन करनेद्र योग्य 
है ” । एँ प्रथममन्त्रसँ उपक्रम करिके । (२. 
“स॒ पथेगाच्छुकरे । किये सो च्यारीओरते जाता 
मया जौ शद्ध है । इस मंत्रनकरि उपसंहार दै ॥ 
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२ अभ्यासः-ओं “ अनेजदेकं मनसो 
जवीयो ” । किये “ अचल एक मनक 
वेगवान्‌ है” । दस आदि अर्थहूप तिष अद्वेतका 
अभ्यास है । इहां आदिशब्दकरि “ तदंतरस्य 
सस्य ' किये “ सो इस स्वैके अंतर है " । 
इस मत्रका रहण है ॥ १॥ 
नैनदेवा अपूर्वं फं मोहाद्यभावकम्‌ । 
कुत्नित्यनुवायै वासूरख्या भदविनिदनम्‌ ॥२॥ 

२ अपू्ैताः-नैनदेवा आप्नुवन्‌ पू 
मत्‌ ” । किये इसकू देव जे इद्रिय वेन 
प्राक्च होते भये । सो पूवे गया है” । इस ४ 
म॑त्रकरि उपनिषदूनतं अन्य प्रत्यक्षादिप्रमाणनकी 
अविषयतारूप अपूता कदी दै ॥ 
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% फल-मौ “ तत्र को मोहः कः सोक 
एकत्वमनुपर्यतः ” । किये ““ तहां एकताके 
देखनेहारे् कौन मोह दै । कौन शोक दै ” । इस 
७ मन्रकतै मोहञदिकका अभावरूप फर 
कहा हे ॥ . 

५ अर्थवादः-कवन्नेवेह कमणि जिजी- 
विषेच्छतभ्समाः ” किये ““ इहां कम॑नक्र 
करता दया रातवषे जीवनेक्र इच्छे” । इस 
२ मंत्रे जीवनेकी इच्छावाले भेददञ्चीकं कमं 
करनेका अनुवाद करिकेहीं । पीछे असूयया 
नाम ते लोकाः `` । किये " ' वे असुरनके लोक 
परसिद्ध है । इन २ मंत्रसे मेदज्ञानकी निदा 
अरु अर्थात्‌. अभेदज्ञानकी स्तुतिरूप अथेवाद 
कहा है ॥ २ ॥ 
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तस्मन्नपो मातरिरेत्युपपत्तिः परद्खिता । 
एतेरीश्लोपनिषदो रेते तात्प्॑मिष्यते ॥ ३ ॥ 

६ उत्पत्तिः-ओ ““ तस्मिन्नपो मातरिश्वा 
दधाति किये “ ताके होति वायु जलक् 
धारता दै” । देत इस ४ मंत्र उपपत्ति कहिये 
अभेदबोधनकी युक्ति दिखाई ॥ इन लिर्गोकरि 
ईंशोपनिषद्का उद्वेति ताप्य अद्गीकार 
किये है ॥ ३ ॥ 

इति श्री° ईश्लोपनिषल्लिगकी० द्वितीय 

प्रकरण० २ 


अथ केनोपनिषर्टिगकीर्तनम्‌ ॥३॥ 
श्रोजस्येत्याद्यपक्रम्य प्रतिचोधादिवाक्यतः । 

उपसंहार एवोक्तस्तदेकयं ज्ञायते धैः ॥ १ ॥ 
१ उपक्रमउपसंहारः-{ १ ] “श्रोत्रस्य 


क 
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प्रोत ' | किये “ श्रोत्रका श्रोत्र हे ” इत्यादि 
१९ खण्डके २ वाक्यै उपक्रमकरिके ॥ ( २] 
५ म्रतिबोधविदितं '' । किये बोधबोधके प्रति 
विदित है ' । इत्यादि १।१२ वाक्यते उपसंहार 
ही कहा है । इन दोनूको एकता पडितनकरि 
जानिये रे ॥ १॥ 

तदेषः जह्य त्वं विद्धित्यायभ्यास उदीरितः। 
न ततरत्यायपूरतवं परत्यास्मादिति वे फलम्‌ । 

२ अभ्थासः--तदेव ब्रह्म तवं विद्धि " । 
किये “ ताहीकृ तु बह्म जान `` इत्यादि १।४-८ 
अभ्यास कहा है ॥ 

३ अपूवैताः-मौ "न तत्र चगच्छति " 
कयि “ तिस्रिवे चश्च गमन करता नहीं ", 
इत्यादि १। ३ उपनिषदनते भित प्रमाणं 
अविषयतारूप अपूवैता दै ॥ 
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४ कलः" भूतेष मूतेषु विचित्य धीराः * 
किये “ धीर । सर्ैमूतन क जानिके "' | एत 
जत्मज्ञानङ्र अनुवाद करिके “ प्रत्यास्मालोका- 
दषता भवति!" कहिये “ इस लोकै देह 
अरु भराणके वियोगकरू पाये अमृतप होवे है” । 
एसे २-५ प्रसिद्धफल कहा है ॥ २॥ 
जह्हैत्यायथंवादोऽविन्ञातमिति चांतिमम्‌ । 
एतेः केनोपनिषदो ते तात्प्मिष्यते॥ २ ॥ 

९. अथवाद्‌ः-- ओ “ज ह देवेभ्यो 
विजिग्ये `" किये “ ब्रह देवने अर्थं विजय 
देताभया ˆ । इत्यादि इन ३ । १ वाक्यनपै 
 आखूयायिकारूप अर्थवाद कहा है ॥ 

६ उपपत्तिः--ओौ “५ यस्यामतं तस्य 
मतं '” किये ““ निसक्न अज्ञात है तिसद् ज्ञात 
है । इत्यादिरूप इस २।३ सर्यकाश णद्वेत 
वस्तुके साधक वाक्यकरि अंतिम किये “ उपपत्ति 


क । 


३१६ विचारचंदरादय | षोडडा- 


किये तकैमययुक्तिरूप षष्ठकिग्‌ कहा है ॥ इन्‌ 
छिर्मोकरि केनउपनिषदका अद्रैत्रह्मविषै तात्प 
जगीकार करिये है ॥ २ ॥ 
इति श्री? केनोयनिरषह्लिगकीर्तन नाम 
त्‌ ० भ्र° समाप्तम्‌ ।। २ ॥। 


21; 9 

अथ कंटोषनिषलिगकतेनम्‌ ॥९॥ 
ययं मेते मनुष्ये त्वित्यादिः सामान्यतस्तथा । 
अन्यत्र धर्मतरित्वत्यादिवाक्याच विशेषतः| 

१ उपक्रमः उपसंहारः- [ १1“ येये प्रते 
विचि नित्सा मनुष्ये ? । किये “ मेरे मनुष्यविध 
जो यह संशाय दै '” इत्यादि । १।१ १०। सामान्यत 
उपक्रम॒है । तथा ^“ अन्यत्र धमौदन्यत्रा- 
धमौदन्यत्रास्माकताछ्ृतात्‌ '› किये ^“ धमे 
भिन्न अरु अथर्मते भिन्न जौ इस कायैकारणत 
भिच्न है इत्यादि १।२।४४ वाक्ये विशेषकर 
उपक्रम है ॥ १॥ 
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उपक्रमोऽयुष्मात्र इत्यारभ्योपसंहततिः । 

न जायतेऽशरीरं च नित्यानां नित्य एव सः२ 
चेतनोऽेतनानां च बहूनामेक ए च। 

अस्तीत्येवोपरन्धव्य इत्यायभ्यास रितः ३ 

(८२) ओौ “ अंगृष्ठमात्रः पुर््षोऽत- 
रात्मा .' किये “ अगुषठमात्न पुरुष अंतरात्मा 
हे'' । एँ आरंम करिके इस २।६।१७ वाक्ये 
उपसंहार कहा है ॥ 

२ अभ्यासः--जो. “न जायते भ्रियते 
वा `” । किये “जन्मता नहीं वा मरता नहीं” । 
१।२।१८ ओ ““ अ्रीर ५ सरीरेष्वनवस्थे- 
०्वस्थितम्‌ । “ कहिये अस्थिर रीरनकित 
स्थित अशरीरकं ?' २।२।२१ ओ नित्यो 
नित्यानां? । कहिये ** सो निर्त्योका नित्य है 1 
२९।५।१३॥२॥ 


कक 


३१८ विचारचंद्रोदय [ षोडश्ञ- 


ङौ ^' चेतन्चेतनानामेको बहुनां विद्‌- 
धाति कामान्‌ ” । किये ““ चेतर्नोका चेतन 
हे । बहुतनके मध्य॒ एक इया कामो करता 
हे »।२।५।२३। जौ ^ अस्तीर्येवोपल- 
ञघव्यः १ । “हे › रेतहीं जानने योग्य है । 
२1 १३ इत्यादि बहुकरिके अभ्यास का 
हे॥२॥ 
तैव बाचा न मनसेत्यायपूवत्वापिगितम्‌ । म- 
ल्युधो कतां खेवमायात्फलं त्या समीरितम्‌ ४ 


३ अपूर्वताः--जनैव वाचा न मनसा 
प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा? किये “नहीं वाणी- 
करि न मनकरि न. चक्षुकरि जानने शकय 
है । १।६। १६ इत्यादि अपूता अमि- 
परेत है ॥ 
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४ फलः--ओ'“मृल्युपरोक्तां नचिकेतोऽथ 
ब्ध्वा विद्यामेतां योगि च कटप्नम्‌ | 
ह्म माप्त विरजोऽभूद्धिृतयुरन्योऽष्य 
यो विदध्यात्ममेव ›' किये ^ अनतर नचि. 
केता । यमकरि कही इस विदयाक्र ओ संपू 
योगविधिक्े पायक ऋकू पाक्त निर्मल रत्यु 
रहित होताभवा । अन्य बी जो अध्यात्मङ्हीं 
जनेगा सौ एते होकैगा „ । इत्यादि १ जध्या- 
यको ६ षष्ठवलीके १८ वाक्ये । शति फल 
सम्यक्‌ कहा है ॥  ॥ 

स लच्ध्वामोदनीयं वै फठं भोक्त स्फुटं तथा। 
ह्य क्षत्रं च युगलमोदनं त्वेवमाङितः ॥५॥ 
तेते “ स मोदते मोदनीय हि छब्ध्वा ?? | 
किये “ सो मोदरूपतै अनुमव करने योग्य 
परायके मोदकू्‌ पावता है" १।२ । १२३स 
वाक्यकरि एेसँ यह वी स्पष्ट फल कहा है ॥ 


३२० विचारचंद्रोदय [| षोडक्ष- 


अथवादः--ओ ` “यस्य ब्रहम च क्षत्र चरभे 
भवत ओदनः” । किये “ जाका ब्राह्मण ` ओ 
क्षत्रिय दोनू ओदन होवै है । १।२।२४ 
टस्यादि वाक्यतै ॥ ५ ॥ 
अथवादश्च युक्ति त्वभ्निरित्यादिवाक्यतः। 
एभिः कटोपनिषदोऽेते तात्पय॑मिष्यते ॥६॥ 

अद्रेतनरह्मकी स्तुतिरूप अथंवाद कहा है । 
तैस '“ मृत्योः स मृल्युमाप्नोति य इह नानेव 
पयति ” कटियि `“ इहां नानाकी न्या 
देखता है सो मृद्यत मृयुकू पावता हे" इस 
१।४। १० आदिक १।४।११ वाक्व 
नसे भदज्ञानकी निदारूप जो अथवाद कहा है ! 
सो वी ““ च " ज्ञन्दकरि सूचन किया ॥ ओं 


कला. | शीश्रुतिवडलिङ्खसंग्रहः १६ २३२१ 


६ उपपत्तिः--"अध्रियेथेको शुवनं प्रविष्टो 
रूपरूप मतिरूपो बभूष “ । किये “ जेत 
एक अभ्र भुवनके प्रति प्रविष्ट हया स्प- -- 
रूपके तां प्रतिरूम होता मया ,! | २।५। 
९--१ १ इत्यादि तीनमन्त्रहूप वाक्यनकरि ओ 
चकारसे “ येन रूपं रसं गधं " किये “ कि 
करि रूपक्‌ रसदं गंधकू जानता है । इस २ । 
४ । २ आदिक अनेकवाक्यनसैँ वीयुक्तिस्चब्दकी 
वाच्य उपपत्ति कही है ॥ इन लिर्गोकिरि कट 
वह्टीउपनिषद्का अद्वेत्रह्मविषै तात्प अङ्की- 
कार करिये है ॥ ६ ॥ 


इति श्री ° कठोपनिषत्लिगको च० 
्र° समाप्तम्‌ ।। ४ ॥। 


१५ 


न 


३२२  विचारचंद्रोदय [ षोडश 
अथ प्रश्रोपनिषषिगकीतनम्‌ ॥५॥ 


जहापरा हि वै जह्यानिष्ठा इत्युपक्रम्य तत्‌ । 
तान्होवाच तावदेवोपसहारस्तदेकता ॥ ९॥ 


१ उपक्रमउपसदहारः-[ १] “` जह्मपरा 
ह्यानिष्ठा परं जह्यान्वेषमाणाः ” । किये 
¢ ब्रह्मवि तत्पर बह्मनिष्ठ परन्ह् खोजते हये" | 
१ । १ सं तिस परब्रहक्रू दी उपक्रम करिके। 
[ २1“ तान्होवाचेतावदेवाहमेतत्परं जह 
वेद्‌ नातः परमस्ति ” । कदिये तिनकू कहता 
मयाः-इतनाही मेँ इस परब्रहमकू जानता ह । 
इसत पर नदीं है । ६ पदन ॐ ७ वाक्यै एँ 
१ है इन दोनूक्की एकरिगरूपता 

॥ १ ॥ 
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एतद्रे सत्यकामेति यत्तद्भ्यास उच्यते । 
इैवातः शरीरे त सोम्य! चत्यायपू्॑ता॥२॥ 

२ अभ्यासः-भौ “ एतद्र सत्यक्ताम । 
पर चापरं च यर्दोकारः” । कषये “ है 
सत्यकाम । यह निश्चयकरि परब्रह्म ओ अपर- 
ब है । जो ओकार है” । ५। रपे भौ 
`  यत्तच्छांतमजरममृतमयं परं च “ 
किये ^ जो सो शांत--अजर--अमृत--अमय अरं 
परब्रह्म है | ५। ७ देँ अभ्यास कलिय ३॥ भौ 

२ अपूषेताः--इहैवांतःश्रीरे सोम्य । 
स पुरुषो यस्मिन्नताः षोडशकलाः प्रम्वंति " 
किये ““ हे सोम्य ! इसीहीं शरीर फे भीतर सो 
पुरुष है । निसविषे ये षोडशकला ऊपजतीया 
है ” । इस ६।२ वाक्यै शरीरविषै स्थित 
काहीं उपदेशविना अनुपङुम कहिये अप्रतीति- 
रूप-अपूवता सूचन करी ॥ २ ॥ 


३३२४ विचारचं्रोदय [ षोडश 


त वेव पुरुषं वेदेत्यादितः फटमुच्यते। 
तदच्छायमदेहं चत्यादिभिः कथिता स्तुतिः 


४ फरः-ओौ ^“ त वेद्य पुरूष वेद्‌ यथा । 
मा वो मृद्युपरि व्यथा इति" । किये 
“ तिस वेधपुरुषदरं जेसा है तेसा जानना । तुम 
मृत्युकी पीडा मति दोह " एसे ६। ६ इत्यादि 
वाक्यते फल किये है । ओौ 

« अथंवादः-- तदच्छायमररीरमरोष्िं 
दभ्रमक्षर॒वेदयते यस्तु सोम्य । स सवेज्ञः 
सर्वो भवति ” । किये “ है सोम्य ! जें 
को्ैक तिस ॒ज्ञानरहित अशरीर--अलोहित-- 
अक्षरक्‌ जानता है । सो सैज्ञ अरु सवै 
होवे है” । इत्यादि € । १० वाक्यनकरि 
अथेवादरूप स्तुति कही टै ॥ ३ ॥ 
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नदीसम॒द्र दृष्टां तदुपपत्तिः प्रदृश्िता । 
एतेः प्श्नोपनिषदोऽ्ैते तातर्यमिष्यते॥४। 

६ उपपत्तिः-ओौ “ स यथेमा नयः ” 
कहिये ^“ सो जसँ ये नदीयां ” इस । ६। ५ 
आदिक ६ । ६ । वाक्यगत दृष्टातत परमात्मातें 
पोडशकलार्ओकी उत्ति अरु विनाराक उपन्या- 
सतँ उपपत्ति दिखाई ॥ इन ठिर्गोकरि प्रदनोप- 
निषद्का जद्वेत्हमविपै तात्पर्यं अंगीकार करिये 
हे ॥ ४ ॥ 


इतिभ्नी° प्रऽ्नोपनिषल्लिग० पंचमं प्र० समाप्तम्‌ ।। ५ ॥ 


अथसंडकोपनिषटिगकीत्तनम्‌॥&॥ 


अथ परेत्युपक्रम्य यो ह वै परमे च तत्‌ । 
जह्य वेदेतयादिवाक्यदु पसंहार इरितः ॥ १॥ 





३२६ विचारचंद्रोदय [ षोडश- 


१ उपक्रमउपसहारः--( १ ) '' अथपरा 
यया तदक्षरमधिगम्यते यत्तददरयं ” । 
हिये “ अव पराविद्या किय हैः-जिसकरि सो 
अक्षर जानिये है जो सो अदृश्य है । ”” इत्यादि 
१। १ । ५^५-& वाक्यकरि उपक्रमकरिके। 
(२) 'सयोह वै तत्परम ब्म वेद "| 
किये “ सो जोई तिस परम बऋह्यकू जानता है “ 
किये ३।२। ९ वाक्यतें उपसहार कहा 
 हे॥९॥ 
आविः स्धिहित चेति तदेतदक्षर तिति। 
अभ्यासो गृहते नैव चक्षुषेत्याचयपूर्वता ॥ ३॥ 
२ अभ्यासः--ओौ ^“ आविः सन्निहितं " 
किये ““ प्रत्यक्ष है अरु समीपे ह ” २ । २ 1 ! 
ओौ “ तदेतदक्षरं ह्म ” किये सो यह अक्ष 
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ल्पऋदै”।२।२।२ एेतैँतो अभ्यासं 
कहा है ॥ ओ 

र अप्रवेताः-““ न चकुषा गृह्यते नापि 
वाचा । '' किये “ न चक्षुकरि अहण करि है 
अर्‌ वाककरि . वी नही । ” इत्यादिहप ३ 
पुण्डकके १ खण्डके ८ वाक्यकी अर्थरूप अपूषैता 
कहिये प्रमाणांतरकी अविषयता है । 


भिद्यते हृदयग्रथिरित्या्यात्फलमीरितम्‌ । 

ये य लोकं च हैत्याद्रेथंवादः म्रघोषितः ॥३॥ 
2 फलः-- ' भिद्यते हृदयग्रथिः । 

किये तिस ॒परावरके देखे हये । “ हृदयग्रथि 

भेदक पावता है । " इस २।२।८ आदिक 

३ । & । ,८-९ वाक्यतें फल कहा है ॥ 





३२८ विचारवचंद्रोदय [ वोडहा- 


अथैवादः--ओौ "यंयं लोकं मनसा 
संविभाति विश्ुद्धसत्वः कामयते यांश्च 
कामान्‌ । ते त छोकं जायते तांश्च कामां 


स्तस्मादालन्ग ह्यचैयेद्भूतिकामः । ” किये ` 


८ निर्मैक मनवालाजिसजिस रोककर मनसे चित- 
वता है ओ जिन मोगनक्हृच्छता है । तिस 
तिस ोककू ओ तिन भोगनकू्‌ पावता है। 
तात विभूतिकी इच्छावाखा आम्मज्ञानीकू पूजन 
करै । “ इस ३। १। १० आदिक वायन 
अर्थवाद कहा है ॥ ३ ॥ 
 सुदीप्ागने्यैत्यादिनोपपत्तिः प्रकाशिता । 
एतेभरडकतात्पयमदवैतेऽगीकृतं बधः ॥ ४॥ 

६ उपपत्तिः--ओ “ यथा सुदीप्तात्पाव- 
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कादिस्फुरिगाः सदशः मभवंते सरूपाः । 
तथाक्षराद्विविधा सोम्य ! भावाः परजा 
यंते तत्र चैवापियंति ” किये “ जेत प्ज्वङित 
अभ्निते हजारों हजार सरूप ॒विस्फुङिग उपजते 
है । तेस हे सौम्य ! अक्षरत विविध पदार्थ 
उपजते हँ ओ तहांहीं लीन होतेह । “इस 
२।१। १ आदिक वाक्यै उपपत्ति प्रका 
करी हे । इन डिगोकरि मुडकोपनिषद्का अद्रेत 
विषे तात्पयं पडिर्तोनं अङ्गीकार किया हे ॥ ४ ॥ 


इति श्री ° मुण्डकोपनिर्षल्लिग० षष्ठं प्र° समाप्तम्‌ ।\६।। 





+य 


२३२० विचारचंदरोदय ॥। [ षोडश- 


अथमांड्क्योपनिषिगकीत्तेनम्‌9। 
ऊ मित्येतदुपक्रम्यामा्र इत्युपसहतिः ) 
प्रपंचोपक्चमं शातमित्यायभ्यास इरितः ॥१॥ 

१ उपक्रम्रउपसहारः-( १) मित्ये- 
तदक्षरमिद ५ सव ” किय “यह सवं 'रओंरम्‌ 
ठेसा यह्‌ अक्षर है । ” इस १ वाक्यसं उपक्रम 
करिके । (२) “अमात्रश्चतुर्थो । किये ` अगा 
त्ररूप चतुर्थपाद है 1 ` इत्यादिरूप १२ वाकयं 
उपसंहार है ॥ ओ 

२ अभ्यासः--““ प्रपंचोपशमं शति ›' 
कहिये ““निष्प्रपच अरु शात्‌ है" । १२ इत्यादि 
अभ्यास कहा है ॥ १ ॥ 
अदृष्टमाद्यपूवत्वं सविं्चत्यात्मना फलम्‌ । 
अवांतरफटोक्तिस्त ह्यथवादो विदां मते ॥२॥ 

३ अपूवेताः-ओौ ““ अदृष्टमव्यवहायं 
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काहिय ˆ अदृष्ट हे अङ्‌ अव्यवहाथ हे " 
इत्यादि प्रमाणां तरकी अविषयतारूप अपूर्वता 

॥ ओ 

ठ फलः- स्विंडत्यात्मनात्ानं य एं 
वेद्‌ ” । किये आत्माकू जो एेसं जानता हे सो 
आत्माके साथि प्रवेश करता है“ इस १२ 
वाक्यकरि फल कदा है ॥ ओं 

५ अथवादः- ` आप्नोति न्‌ 
कामान्‌ । किय ““ सवे कामो पावता दे ` | 
इस ९ आदिक १० वाक्यनसे जो अवांतर- 
फलकी उक्तिटहै।सो तो विद्ानोकि मतचिपे 
प्रसिद्ध अथेवाद है ॥ २॥ 
अहते च प्रवेरायोपपत्तिः पादकर्पना । 
मांहूक्योपनिषद्धाव एवेमेरिष्यतेऽ्रयं ॥ ३ ॥ 

६ उपपत्तिः-ओौ अद्वैत व्ऋह्यविषे प्रवेश 
अर्थं १-१२ वे वाक्यपर्थेतं जो ४ पादनकी 


कक्तिः 


३३२ विचारचद्रोदय | षोडज्- 


कल्पना दै । सो उप्पत्ति किये युक्ति है ॥ इन 
किर्गोकरिहीं मांद्क्योपनिषद्का भाव कषे 
तात्पर्यं अद्रैतन्रहमविषे अगीकार करिये टै ॥ ३॥ 


इति श्री ° सांड्क्योपनिर्षाल्लग ° सप्तमं ° 
प्र° समाप्तम्‌ ।। ७ ॥ 


अथतेत्तिरीयोपनिषटलिगकीत्तंनम्‌८ 


ब्रह्मविदित्युपक्रम्य यश्चायं तूपसंहृतिः । 
तस्माद्रा इत्यथोवाक्यं यदा दछयेवेति चापरम्‌ १ 
भीषाऽस्मादित्यथोऽभ्यासोय तोवाचोतवरपुवता। 
सोऽरवुतेह्मणाकामान्‌ सहेत्यादिफटंश्चतम्‌२ 
१ उपक्रमरउपसहारः-( १) “ ऋयबि- 
दाप्नोति परं ›› किये ब्रह्मवित्‌ पररह 
फावता है" ।२। १ रेस उपक्रम करिके। 
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( रे ) स यश्चायं पुरुषे । यश्चासावादित्ये । सं 
एकः "ˆ । कष्टिये “ सो जो यह पुर्षविषै है ओ 
जो यह आदित्यविषे ह । सो एक है '" । इत्यादि 
रूप इस २।८ वाक्यकरि उपसंहार है। भौ 

२ आय्य तस्माद्वा एतस्मादात्मन 
आकाञ्चः सभूतः । किये ` तिस इस 
आत्मा आकाश उपज्या" । २।१ पएेसेओ 
'“ यदा द्वेष एतस्मि ्रदरयेऽनात्मयेऽनि- 
रुकतेऽनिखयने “ किये ““ जवहीं यह इस 
अदरय-अरारीर-अवाच्य-अनाधारविषै ” 1 यह 
२।७ अपर वाक्यदहै॥ १॥ 

ञौ “ भीषास्माद्वातः पवते " । किये इस 
परमात्मत मयकरि वायु वहता है ` 1 २।८ 
ठेस अभ्यास दै ॥ ओ 





` ग्ब 


३२३४ विचारचंद्रोदय । षोडश- 


३ अपूवैताः--यतो वाचो निवत्तेते 
अप्राप्य मनसा सह ` । किये “ मनसहित 
वाणीयां अप्राप्त दोयके जिसते निवत्ते होवे है 
इस २।9 वाक्यसै मनवाणीकरि उपलक्षित 
सकर प्रमार्णोकी अगोचरतारूप अपूता कही ॥ 

४ फठः-- ओं ““ सोऽदनुते सवान्‌ कामान्‌ 
सह्‌ ब्रह्मणा विपश्चिता " । कहिथे “ सो ज्ञानी 
ज्ञानरूप बके साथि एक इया सवे कामो ः 
भोगता हे । २। १ इत्यादि २ वह्टीके ७ वें 
अनुवाकसँ फर कहा टै ॥ २ ॥ 
अथवादोऽतरं कयादुद्रं भेदनिदनम्‌ । 
गायन्नास्ते हि समि तदित्यादिविदुषः स्तुतिः३ 

९ अथवाद्‌ः- यदुद्रमतर रुते) अथ 
तस्य भयं भवाति । ” किये ““जो यत्‌ किंचित्‌ 
भेदक करता है । अनंतर ताक भय होवै है "* । 


कला | रीभरुतिषड्लिगलंग्रहः १६ ३३५ 


२।७ एसे भेदज्ञानकी निंदा है ओ “ गाय 
नास्ते हि तत्साम० अहमनमहमन्नमहम 
तम्‌ । अहमनादोऽहमन्नादोषहमन्नादः ” । 
किये “ विद्वान्‌ इस सामक गायन करता हया 
सित होवे हैः-में [ स्वं ] भोग्य ह । जै भोग्य 
ह । मेँ मोग्य ह्र । मेँ [ सवे] मोक्तां ह्‌ मेँ 
मोक्ता ह्‌ । में मोक्ता दं ” इत्यादि २। १० 
विद्वान्‌कौ स्तुति है । सो अथवाद्‌ दै ॥३॥ 
यतो भूतानि जाय॑ते तत्षष्टैत्यादितोंऽतिमम्‌ । 
तैत्तिरीयश्चेतेमाव एेमैरिष्यतेऽद्रये ॥ ४॥ 

६ उपपात्तिः--ओौ `“ यतो वा इमानि 
भूतानि जायंते  । किये “ जिसे ये मूत 
उपजते हँ । ३ । १ ओ “ तस्सृष्ठा तदेवानु- 
प्राविशत्‌ '' । किये “ ताद सृजिके ताहीके 
प्रतिपरवेश करता मया ” । २। ६ इत्यादिकांये- 





क 


३२३६ विचारचंद्रोदय | शोख्क्- 


कारणक अभेदके बोधक खष्टिः बाक्यतँं ओ। 
प्रवेष्टा प्रविष्ट अरु प्रवेशके अभेदके बोधक 
्रवेशयवाक्यतं तका उपपत्तिखप छिग कहा रै ॥ 
इन लिर्गोकरिीं तैत्तिरीयोपनिषदका भावकटिये 
तात्पर्य अद्भेतविषै अगीकार कर्थ रै ॥ ४॥ 
इति श्री ° तेत्तिरीयोपनिरषल्लिग° नामाष्टमं 
प्रकरण समाप्तम्‌ ।1 € ॥) 


अथेतरेयोपनिष्िगकीत्तेनम्‌॥९५। 


आत्मा बा इत्युपक्रम्य पसंहारस्तु चातिमे । 
प्रज्ञानं जह्य वाक्येन महतोकतों हि धीधनैः २ 

१ उपक्रमरउपसंहारः-( १) ` आत्मा 
बा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ ” किये “ यह 
सागे आत्मारीदोता' । १। १. १ 
फे उपक्रम करिके । (२ ) ““ परज्ञानं ऋ 
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कयि “ प्रज्ञान जो जीव सो ऋ टै” । इस 
अन्तके २ अध्यायविषै धित ५ खण्डके ३ 
जगत महावाक्यकरि बुद्धिमानोनिं प्रसि 
उपसंहार कहा दै ॥ १ ॥ 
स॒ इमानसजट्ोकान्स ईक्षत खजा इति । 
तस्मादिदंद इत्यादिवाक्यैरभ्यास इरितः॥२॥ 
२ अभ्याक्षः-ओौ “ स र्मोर्लिकान- 
सृजत्‌ ” । किये “ सो इन लोकन जतः 
भया।१।१।२ ओ “स दशषतेमे नु 
लोका लोकान्नु खजा इति ` किये ,* सो 
$श्षण करता मयाः--ये रोक ह \ लोकपालो 
यजं रेत " ¦ १।१।३ भौ 1 ˆ तस्मादिः 
दद्धो नाम ” किये “ तात इददर नाम = | 
१।३। १४ इत्यादि वाकर्योकरि अभ्यास 
कहा है ॥ २ ॥ 





"` "वनन 
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स जात इत्यपूषैत्वं ज्ञानेत्रं तदित्यपि । 
स॒ एतेनेतिवाक्येन फलं स्पष्युदीरितम्‌ ॥३॥ 
अप्रूषताः-ओ “स जातो भूतान्य 

भिव्येक्षत्‌ ” । किये सो प्रगरहुया भूतनकू 
स्पष्ट जानता मया " इस १ । २ । १३ वाक्यै 
सथ भूतनका प्रकाराक होनेकरि तिनकी अविष- 
यताखूप किवाः--“ सवै त्परज्ञानेत्र किये 
““स्वेजगत्‌ स्वप्रकाश्च चेतन्यहूप निर्वाहकवाला है" 
इस २ अध्यायके ५ खण्डके ३ वाक्यै फें 
स्वप्रकाशताछ्प वी अपूवेता कदी है ॥ मौ 

ठं फट :--स एतन प्रज्ञनात्मनाऽस्या 
लोकादुत्कम्याञुष्मिन्‌ स्वगे लोके सवा- 
न्कामनाप्त्वाऽग्रतः समभवत्‌ समभवत्‌ 


इत्योम्‌ ‡ । किये “ सो इस ज्ञानखूपसं इस 
लीके उरलंघन करीके उस ॒मोक्षटप लोकविषे 
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सवेकार्मोकू पायके अमृत होता भया । एेसै 
सत्य रै “ इस ३ अध्यायके ५ खण्डक 
9 वाक्यकरि स्पष्ट फर कहा हे ॥ ३॥ 
ता एता देवताः खष्टास्तथा गभे जु सत्निति । 
स्तुतियुक्तिस्त स इमानित्यारभ्य विदायैःसः ॥ 
एतं सीमानमित्यादिश्वुतिवाक्यात्मकी तिता । 
इमैरक्तेस्तु षड़्‌ छिगैरेतरेयश्तो गतम्‌ ॥ ५ ॥ 
तातपरयं ज्ञायतेश्ेते तत्रिठरवेदपारगेः। 
तथा सुमुष्ठमिः सर्वैरपि विज्ञेयमादरात्‌ ॥ ६ ॥ 
अथंव[दः---ओ “ ता एता देवताः 
सृष्टाः “ कहिये ५. वे ये उत्पादितं देवता स्तुति 
करती भई । ९ । २। १ । ओ“गमे नु सत्नन्व 
घामवेदमह देवानां जनिमानि विद्वा ` | 
कलिय “ माता ग्मैखानविषैदीं इया मेँ इन 
देवनके स्जन्मोक्ि जानता हं" २ । ४ 1 ५ ए 
अद्वैत परमात्माकी स्वतिरूप अथेवाद कहा ह ॥ जौ 








३४० ` विचारचंद्रोदय | षोडश्ञ- 


६ उपपत्तिः---"*स इर्मो्टोकानसखजत्‌ । 
कयि ^ सो इन रोकनकूं सृजताभया ` । 
१।१।२ इहां आरम्भ करिके ॥%॥ 
स॒ एतमेव सीमाने बिदास्थतया द्वारा 
प्रापद्यत  । किये `“ सो इसीहीं मस्तकगत 
सीमादू विदारण करिके इस द्वारकरि शरीरविष 
प्राक्त होता भया । इत्यादि १।३।९२ 
वाकयं शरुतिनि युक्ति किये उपपत्ति कदी है ॥ 
उक्त इन षटरिगों तो रेतरेयउपनिषद्‌ वि 
सित ॥ ५॥ 

अद्भेतविषै जो तार्प्यं है । सो वेदके पारक 
प्राप्त भये कष्य श्रोत्रिय ओौ तिंसविषै निष्टा- 
बारे किये ब्रहमनिष्ठनकरि जानिये है ॥ तैस सवे 
सुस॒ष्चनकरि बी आदरसै जाननेषू योग्य ह ॥६॥ 

इति शी ° एेतरेयोपनिर्षाल्लग ° नवमं 
प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥\ ९ ॥ 
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अथ श्री शंदोग्योपनिषछिग- 
कीर्तनम्‌ ॥ १० ॥ 
तत्र षष्ठाध्याय-रिगकीत्तनम्‌ ॥\ ६ ॥ 
सदेवे्युपक्रम्येवे तदारम्यमिदमित्यतः। 
उपसंहृतिरभ्यासों नवङ्रत्व उदीरितः ॥ १॥ 
तत्वमसीतिवाक्यस्यावतनाद्इुद्धिमत्तमेः । 
अत्रैव सोम्य ! सत्नेत्यपूवैतोक्ता हि पेडितेः २ 
१ उपक्रमरपसहारः-“ सदेव सोम्ये- 
दमग्र आसीदेकमेबाद्वितीय ” । किये ““ हे 
सोम्य ! खष्ित पू एक्दीं अद्वितीय सत्‌ हीं 
होता मया. ” । ६ । २१ रसँ उपक्रम करिके 
४८ एतदास्यमिदं सवे '' किये यह सवं इस 
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सत्रूप आत्मभाववाला रहै " । एसे इस ६ 
अध्यायके १६ खण्डके ३ वाक्यते उपसंहार 
कहा है ॥ 

२ अभ्यासः--नववार कदा. है ॥ ““ तक्तव 
मसि ” किये “सोतूहै”। इस ६। । 
१६ वाक्यके आवत्तेनतै पंडितो कहा दे ॥ 

अपूषताः-ओो अत्र वाव किरु सत्सोम्य 
न॒ निभालयसेऽत्रैव किंठेति ”“ । किये 
ए हे सोम्य ! इस ॒शरीरविषै ओआचायेके उप- 
देशत विना सत्रूप त्य विध्यमान है ताक 
इद्वियनसँ नहीं जानता है । इहादहीं विद्यमान 
सतक्र गुरुउपदेशरूप अन्य उपायसँ जान "” । 
६ । १३ । २ रेस पंडितोनिं गुरुउपदेशसें 
विना प्रमाणांतरकी अविषयताशूप प्रसिद्ध 
अपूता कही है ॥ १-२ ॥ 
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तावदेव चिरं तस्येत्यादिवाक्यातफलंस्रतम्‌। 
तमादेशणुताप्रक्ष्य इत्यादेः स्तुतिरीरिता ॥३॥ 
। ४ फलः--आचायंवान्‌ पूरुषो वेद्‌ । 
तस्य॒ तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ 
सुंपस्स्ये" कष्टे “माचायेवान्‌ पुरष जानता दै । 
तिस ज्ञानक्‌ तहांरगिदहीं विदेहमोक्षविषे विरुब 
है । जहांरगि परारब्धके क्षयकरि देहका अन्त 
भया नहीं । अनंतर सत्रप तऋादरू पावता हे ` । 
इत्यादि ६। १४। २ वाक्यतें फर कहा है ॥ 

५ अर्थवादः-ओौ “उत तमादेशमाप्र््यो 
येनाश्रुत ५ श्रतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं 
विज्ञातं ” किये “ हे सवेतकेतो ! तिस जादे 
शर बी आचार्यक प्रति तू पूषतमया है । 
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जिसकरि नहीं सन्या सुन्या हवै दे । नहीं मननं 
किया मनन किया होवै है । नहीं जान्या जान्या 
होवैहे । '” इत्यादि £ । ९ । १ वाक्यते अ्थ- 
वादखूप अद्भैतके ज्ञानकी स्तुति कदी है ॥ ३ ॥ 
उपपत्तिर्यथा सोमभ्थेकेनेत्यादिनिदशनम्‌ । 
एत दोग्य तात्पर्यं षष्ठं विभ्यतेऽद्ये॥४॥ 

६ उपपत्तिः -जौ “ यथा सोम्येकेन 
मृतिपडिन स्व॑ मरन्मयं विज्ञातशस्यात्‌ " 
कहिये “ हे सोम्य ! जेस एक सृत्तिकाके पिर- 
करि सर्वं घटादि कायै मृत्तिकामय जान्या जावे 
हे” । इत्यादि ६ । १ । १-२ वाक्यगत 
दृष्टां त्प उपपत्ति है ॥ इन लिर्गोकरि षष्ठअध्या- 
यगत छंदोग्यउपनिषदका तात्य अद्वतविषे 
अगीकार किये दहे ॥ ५ ॥ 
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अथ सप्तमाप्यायट्िगकीर्तनम्‌ ॥ ७ ॥ 
शोकं तरति तदरेतते--त्युपक्रम्योपसंहतिः । ` 
तस्य ह वेति वाक्येन तदेक्यमनुभूयताम्‌॥६॥ 

१ उपक्रमउपमसहारः--- ( १) “ तरति 
शोकमात्मवित्‌ ” । किये “ आत्मज्ञानी 
शोकक्‌ तरता है ”। ७। १।३ रसे उपक्रम 
करिके। (२.) तस्य ह वा एतस्यैवं परयत 
एवं मन्वानस्येव विजानत आत्मतः प्राण 
आत्मत आचा “ । किये “ तिस इस रसँ 
देखनेवाङेके ओ एस मनन करनेवाङेके ओ एसे 
जाननेवाङेके आत्मा प्राण जौ आत्मत आशा 
होवै है ” । इस ७ अध्यायके २६ खंडके 
१ वाक्यकरि उपसंहार कहा दै । तिन दोनी 
एकता अनुभव करना ॥ ५ ॥ 





३४६ विचारचंद्रोदय | षोडड- 


अघस्ताच्च स एव स्यात्तथ ऽथातस्त्वहकृतैः ¦ 
आदिश्च स्परतोऽभ्यासोऽथात भात्मो पदेशः 
युक्‌ ॥ ६॥ 


२ अभ्यासः--ओं “ सं एवाधस्तात्स 
उपरिष्टात्‌ ” किये ““ सोई नीचे दै । सो उपरि 
है । तैद “ अथातोऽहकारादेश एवाह- 
मध्यस्तादहसुपरिष्टात्‌ ` किये । ““ अब अह्‌- 
कारका उपदेश ही है किः--मे नीचे द्रं । मे 
उपरि द्रं ” तैस “ अथात आत्मादेश.एवा- 
त्मेवाधस्तादामोपरिष्टात्‌ `` किये ““ अन 
आत्माका उपदेश है किः-- आस्माहीं नीचे है । 
आत्मा उपरि दे इस आत्माके उपदेशकरि 
युक्त । उक्त ७ अध्याग्रके २५ खडके १--२ 
वाक्यनकरि अभ्यास कहा है ॥ ६ ॥ 
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कगादिसवेवि्यानामगोचरतयाऽऽत्मनः । 
अप्रूव॑ता फठं परयो नैव रत्यु हि परयति॥७॥ 

२ अपूवताः--ओ “स होवाच 
भगवोऽध्येमि ” किये “ नारद सनकुमार् 
कहै हैः-हे मगवन्‌ ! ऋषवेद् पटा हं “ । 

इत्यादि ७ । १ । २-२ वाक्यकरि आस्माकी 
ऋग्वेद आदि सवं विद्यार्ओकी अगोचरता करि 
गुरुउपदेश्चकरि वे्यताखूप अपूवैता की है ॥ 

४ फलः--ओौ “न पश्यो मृत्युं पयति" 
किये “‹ ज्ञानी म्ृदयुकू देखता नहीं  । इत्यादि 
७ | २६। २ वाक्यकरि फर कहा. है ॥ ७ ॥ 
पङ्यः पश्यति स्व हीत्यथेवादःसुसुचितः । 
जातावा आततःप्राणादयों युक्तिःप्रदशिता८ 

५ अर्थवादः जौ ““ सवे «ह पय 
परयति । स््रमाप्नोति सवः ” किये 
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५ ज्ञानी सर्वक देखता है । सवै तफ सवक 
पावता है । ७ । २६ । २ एेसँ अथवाद्‌ सूचन 
किया है ॥ ओ 

६ उपपत्तिः--“ आत्मतः प्राण आत्मत 
आचा '' करिये “ आसमातिं प्राण । आत्माते 
आश्चा '" । इत्यादि ७ । २६ । १ वाक्य करि 
हेतु आजैकताबोधक युक्ति करिये उपपत्ति 
दिखाई ॥ ८ ॥ 
छांदोग्यश्चतितात्पयं सप्तमाध्यायगं इः । 
इष्यते चाद्ये भूम्नि षडभिरिङसिेःस्फुरम्‌र 

पडितोने इन ॒षटलिर्गोकरि सप्तमाध्यायगत 
छदोग्य उपनिषदका तात्य । अद्वैत त्रहमविषे 
स्यष्ट अद्गीकार करिये दै ॥ ९ ॥ 
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अथाष्टमाध्यायकिगकीत्तनम्‌ ॥ ८ ॥ 
य आत्मेत्युपक्रम्येव तं वा एतमुपासते। 
इत्यादिनो पसंहार एव आत्मेतिवाक्यतः॥१०॥ 

१ उपक्रमउपसहारः--( १) “ यआओ- 
त्पापहतपाप्मा “ । किये “नो आता 
पापरहित दै ।८।७। १ रेत उपक्रम 
करिकेहीं। (२) “तवा एतं देवा आत्मा 
नमुपासते ` किये तिस ईस आस्म देव 
-निश्चयकरि उपासते है" । इत्यादि ८।१२।६ ङ्प 
वाक्यकरि उपसंहार कहा दै ॥ 

२ अभ्यासः--“ एष आत्मेति होवाचै- 
तदम्रतमभयेतद्रहयेति ˆ । किये ˆ यह 
आत्मा । यह्‌ अमृत अमय । यह ऋ है । 
ठेस कहतामया "" इस ८ अध्याये १० खण्डके 
१ वाक्यै अभ्यास कहा दै ॥ १० ॥ 
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अभ्यासोऽपू्वताः जह्मचर्येणत्यादितःफलम्‌ । 
पुनरावरषते नैव स इत्यादिखेरितम्‌ ॥ ११ ॥ 

३ अपूैताः---“ तद्य एवैतं ब्रह्मरोकं 
अह्मचय्येणादुविंदेति तेषामेवेष ब्रह्मोकः'' । 
किये “ ताँ जेईं इस ब्रह्मरूप रोक ब्रह्मच 
करि ्चाख अरु आचायेके उपदेशक पीठे प्राप्त 
करते हँ । तिनदीद्र यह ब्रह्मरूप कोक प्राप्त 
होवै है । इस .८। ४ | ३ आदिक वाक्यनते 
अपूता ध्वनित करी हे ॥ . 

४ फलः--- ५ ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते । न 
च पुनरावसैते ” किये ““ ्रहरूप लोकद 
पावता है ओ पुनराक्तिम्‌ पावता नहीं" । इत्यादि 
८ । १५ । ९ वाक्यकरि फर कहा है ॥११॥ 
आख्यायिकार्थवादःस्याद्रिदस्यासुरस्वामिनः। 
अशरीरो वायुररमित्यादियुंक्तिरीरिता ॥१२॥ 


अथेवादः --- इन्द्र अर्‌ विरोचनकी आ- 
ख्यायिका अथवाद हवै है ॥ 

९ उपपत्तिः--अश्चरीरो वायुरभ्र 
विद्त्स्तनयित्नुरशरीराण्येतानि" कहिये “वायु 
अशरीर है | मेष विजली मेघगजन ये अद्यरीर 
है“ । इत्यादि ८ । १२। २ जमेदक युक्ति 
उपपत्ति कही है ॥ १२ ॥ 
छींदोग्यश्चतितात्यमष्टमाध्यायगं तिमेः । 
इष्यतेऽद्रयएवास्मिनब्रह्ण्येतत्दातितम्‌। १३॥ 

दन किर्गोकरि तो अष्टमाध्यायगत छंदोग्य- 
उपनिषदका तात्ये । इस अद्वेब्रहमविषैहीं 
अङ्गीकारं करिये है यह दिखाया ॥ १३ ॥ 


इति श्नी° छान्दोग्योपनिषल्लिग० दशमं 
प्रकरणं समाप्तम्‌ १ ° 
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अथ श्रीबहदारण्यकोषनिषलि- 


गकीत्तैनम्‌ ॥ ११ ॥ 

तनन प्रथमाध्यायाङिगकीत्तनम्‌ ॥ १॥ 
आलेत्येवेत्यादिवाक्यादुपक्रप्रयो पसंहतिः । 
लोकमात्मानमेवीपासीतेत्यादिसमीरणात्‌१॥ 

१ उपक्रमउपसहारः--( १) “ आसममेत्ये- 
वोपासीत '' । कियेआत्मा एेसैदीं जानना ' । 
इत्यादि १। 9 1 ७ रूप वाक्यते उपक्रम करिके 
( २ ) “आत्मानमेव छोकमुपासी त" । किये 
""'आत्माखूपहींङोकक जानना''।इत्यादि अध्यायके 
व्रह्मणे १५बे वाक्यतै उपसंहार कहा दै ॥१॥ 
तदेतत्पदनीये च तदेतत्प्रेय इत्यपि । वाक्य 
मारभ्य संप्रोक्तोऽभ्यासस्तस्य परात्मनः॥१॥ 

र अभ्यास"--ओौ “ तदेतत्पदनीयमस्य 
सवस्य यदयमात्मा "” । किये “ सो यह प्राप्त 
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करने योग्य है । जो यह्‌ इतस सरबका. आतमा 
दे ।१।४।७ पे जौ “ तदेतलेयः 
ुत्रास्मयो वित्तात्‌ ” किये ““ सो यह्‌ पत्र 
प्रिय हे । वित्तँ प्रिय है” । इसी १1४); ८ 
यौ वाक्यक््‌ आरमकरिके । अगे ( १।४। 
१० विषै) दोवार “ अहं तह्य ” इस 
महावाक्यके कथनपयत तिस्र॒ प्रमात्माका 
अभ्यास्‌ कहा है॥२॥ 
तदाहुयदितीराया अपूव सर्मिगितम्‌ । 
य एवं वेद्‌ वाक्येन स्बात्मतं फट स्मृतम्‌॥२॥ 
२ अपूवंताः--“ तदाहर्यद्रह्मवि्यया स 
भविष्यन्तो मनुष्या मन्यंते ” । किये 
^“ सो कहते हैः-जो ब्रहमविद्याकरि स्वरूप होने 
वारे मनुष्य मानते है" । इस १। ४ । ९ उक्ति 
किये वाक्यते प्रमाणांतरकीं अविषय जीवनकी 
सर्वात्मतारूप अपूता अभिप्रेत है ॥ 


१९ 





यो 
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७ .फलं:--' य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति 
स इदं स्वै भवति ” किये जो रेस अहं 
ब्रह्मास्मि इस प्रकार जानता है । सो यह 
स्थे हौवैटै, इस १।५9। १० वाक्यकरि 
ज्ञानसै सर्वासमभावरूपका फर कहा है ॥३॥ 
तस्याभूत्ये हि देवाश्च नेशते हेतिवाक्यतः। 
अर्थवादो द्िरूषोकेपोक्तश्रत्या स्फुटोक्तितः४ 

५ अथेवाद्‌ः--““ तस्य ह न देवाश्च 
नाभूत्या ईशते ” कद्िये ““ तिस तऋजिज्ञासुके 
ब्र्मसंवैभावके न होने अथं देच वी समर्थं होते 
नहीं । तब अन्यन होवै याभे क्या कहना” 
इत्यादिषूप इस १ । 9 । १० वाक्यै अभेद्‌- 
ज्ञानको स्तुति ओ भेदज्ञानकी निदा । इन दो- 
रूपवाखा अर्थवाद शतिनं . स्पष्ट उक्ति: 
कहा है ॥ 9 ॥ 


हि 
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उपपत्तिः स एषो रीहेतिवाक्यात्सता िगैः । 
बरहदारण्यकायस्यदरैते तात्प्यमिभ्यते ॥ ५ ॥ 
९ उपपत्तिः“ स एष इह रिष्ट 
आनखाग्रेभ्यः "” । किये ““ सो परमातमा 
नलाम्रपत इस देहवितै प्रविष्ट मया है" | इत्यादि. 
रूप इस १।४।७ वाक्यतँ उपपत्ति कही है 
इन लिगि बरहदारण्यकउपनिषदकेप्रथमाध्यायका 
अद्ेतविषे ताय जंगीकार करिये ह ॥ ५॥ 
अथ द्वितीयाध्यायाङैगकीतनम्‌ ॥२॥ 


 अह्च तेऽहं वाणीति सामान्योपक्रमःस्मृतः । 


व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामि विकेषोपकरमस्त्वयम्‌६ 

थ एषः पुरुषो विन्ञानमयस्तुपसंहतिः। 

सामान्यतो विशेषेण तदेतत्‌ ह्म चेत्यपि॥७॥ 
९ उपक्रमउपतहारः-- (१) “ ब्रह्म 





रि 
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तेऽह्रवाणीति `` किये ^“ ब्रह तेरेताई 
कहता ह ” । २। १। १ यह सामान्यउपक्रम 
है ओर ^“ व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामि। " कटहिये 
‹‹ ब्रह्म तेरेतांरं जनावुगाहीं " । २।३। १५ 
यह तो विशेष उपक्रम है ॥ ६ ॥ (२) ओ 
८८ य एषः पुरूषो विज्ञानमयः । किये ˆ“ जो 
यह पुरुष विज्ञानमय दहै” । २। १। १६ यह 
तो सामान्यते उपसंहार दै ओौ ` तदेतद्रहमा 
पृवेमनप्रं ” किये ““ सो यह ब्रह्म कारणरहित 
अर कायेरहित है” । २ । ५ । १९ यह्‌ विशेष 
करि उपसंहार है ॥ ७ ॥ 

सत्यं सत्यस्य चाथात आदेश्च नेति नेति च। 
त योऽयमिति चाभ्यासो बडुक्रत्व उदीरितः। 

२ अभ्वासः--“ सत्यस्य सत्यं  । 

किये सत्यका सत्य है » । २ \ १। २०२८२ । 


क भोभुतिषड्किगसंग्रहः १६ ३५७ 


२।६ ओं ““ अथात आदेशो नेहि नेति » | 
किये `“ यातैँ अब ' नेति नेति , एसा आदेश्च ` 
हे”।२।२। ६ यौ “स॒ योऽयमात्भेद्‌- 
मृतममिदं ब्रह्मद ५ सवेम्‌ ” किये “ सो जो 
यह आत्मा हे ” यह अमृत है । यह ऋ है | 
यह सव है ”।२।५। १-१५ रेत बहुकरिके 
अभ्यास कहा है ॥ ८ ॥ 

विज्ञातारमरे ! केनेत्यादिनाू्ता मता । 
यत्र वास्य ्यभूदात्मेव सव चादितःफटम्‌॥९॥ 


३ अपूवंताः-- विज्ञातारमरे ! ङेन 
विजानीयात्‌ ” किये " अरे! मैभेवि ! निजा 
ताद किंसकरि जानै " । इत्यादि २ । ४ । १४ 
वाक्यकरि भरमाणांतरकी अविषयताद्प अपूषैता 
मानी है ॥ 





३५८ विखारचहषदस | लोड्- 


पक“ यन्न वा अस्य सवेमासेवा- 
` सुरत्छेन कं जित्नत्‌ " । किये “ जहां ( जिस 
सोक्षितै ) इस विद्रानकू सवे आत्माहीं होता 
सथा ! तहां किसकरि किस सूषे ” । इत्यादि 
२ अध्यायङे & त्राह्मणङ ९४ वाक्यतं निष्पर- 
छूर अवस्थितिरूष अद्वेतज्ञानका फल 
हा रे ॥ ९ ॥ ¢ 
पशदादूलह्य ते सैवाख्यायिक। बहवोऽपि । 
अथैदादस्तूपपततिरूणनाम्याद्चनेकञ्चः ॥१०॥ 
५ अथवादः- ते. परादा्ोऽ 
व्थुन्रास्मनो बरह्म बहे ” किये `“ ब्राह्मणजातिं 
तावं श्िरस्छार करे है जो आस्यते अन्य ब्रहमण- 
जातू सनता है ” । २।४।६ एसे भेद 
घ्षानक्ौ विदा ओ बहुतथास्यायिका बी अथे- 
१०॥ 


` ब्व 


कला | भीभ्रुतिपङ्त्गहंग्रहः ` २६ ३५२ 


९ उपपत्तिः“ स यथोणनाभिसतंहनो- 
१ 

चरेयथाशः क्षदरा विस्फुलिङ्गा $श् 
रंति '' किये “ सो जँ उगनाि तकर 
उगमन करे है गौ जे अरित असिक 
जवयव विविध उचगमन करै है ? । इस २ । 
१।२० आदिक २।४।९-१३ वायतत 
अनेकदृष्टां तरूप उपपत्ति हे ॥ १० ॥ 


बृहदारण्यकस्येव द्वितीयस्यादिरीयकते ! 
तातपयं तिष्यते प्ेरेभिररिगेः समिङ्धितैः११ 


बृहदारण्यक उपनिषद्के द्वितीय अध्यायका 
पडिर्तोकरि इन सूचन क्वि रिग अद्धिरीय- 
र्वि ताय॑ अङ्गीकार कस्थि है ॥ ११ ॥ 
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अथ तृतीयाध्यायलिङ्धकीतनम्‌ ॥ ३॥ 
यत्साक्षादित्युपक्रम्योपसदारस्तु वाक्यतः । 
 विज्ञानमित्यतःप्रक्त आदृतिरेष तरवात्‌॥९२॥ 

९ उपक्रमउपसहारः-- ( १ ) ˆ यत्सा- 
्षादषरोक्षादूजह्न ! कष्य “जो साक्षात्‌ अपरोक्ष 
रहम है”, | ३। ४ । १ एँ उपक्रमकरिके । 

( २ ) “धविज्ञानमानंदं ब्रह्मः । कहिये “विज्ञान 
आनन्द्प ब्रहम है ' । एय इस । ३ । ९।२८ 
वाक्यते तो उपसंहार कहा है ॥ 

२ अभ्यासः-- “एष त आत्मां तय्या- 
इयश्तः ?” । किये * ˆ यह तेरा आत्मा अन्त- 
याभी अमूृतरूप हे ›› । इस ३ । ७ । ३-२२ . 
वाक्यते आदृत्तिका वाच्य अभ्यास कहा दै ॥१२॥ 


म्ला । = भीभतिवङ्लिगतपहः १९ ३६१ 


त त्वौपनिषदं चाहं पृच्छामीति त्वपुब॑ता । 
फट परायणं चैतत्तष्ठमानस्य तद्विदः ॥१३॥ 


२ अपूव॑ताः-- “ तं त्वौपनिषदं पष 
पृच्छामि `" । किये “ तिस उपनिषदनकरि 
गम्य पुरम [ गै याज्ञवल्क्य ] तुज [ शाक- 
स्यके ] तांईं॑पूछता हं ", । ३ ९।२६ रे 
तो उपनिषदनकीहीं विष्यताङ्म अपूता 
कही है ॥ ` 

७ फलः-- परायणं तिष्ठमानस्य तदिद” 
किये ““ यह ` त्रह्म अद्वेततंत्वविषै स्थित तत्व 
` वेत्ताको परमगति है "| ३।९। २८ पे फ 
कहा है ॥ १२३ ॥ 





` ग्ब 


€ 
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2 
॥ 


< 


:त तत्स्य सू त विदय च्ित्थादितोऽपिच । 
नेेरदयन्नास्वाऽक्षरभार्गीति च स्तुतिः १४॥ 
५ अर्थ॑वादः--"“ यो वै तत्काप्य ! 
तूं व्रियात्तं चंतयोतिणमिति स बरह्म 
वित्त » ! दहिये हे काप्य ! जोह तिस सूत्ू 
ऊ ति अन्तयामीदू आनता है । सो त्रह्मवित्‌ 
ॐ" | ह३।७। १।बी। ओ योवा 
दतदक्षरं भाग्यैषिदिलवार्िलोके जहोति " । 
कहिये “° हे शरभं ! जोई इष अक्षरदरू न जानिके 
इख लोकविषे होमल्ता है \ इस । ३। ८1 १० 
आदिक वाक्यै अभेदञ्ञानकी स्त॒ति ओ. 
चकारक्तारं भदक्ञानकी निदाङष अथेवाद 


पहा है ॥ १४॥ 


कला | भीव्मुतिवड्किगसंग्रहः १६ ३६२ 


एतस्थ वा अक्षरस्येत्यादितो शुक्तिीरिा ¦ 
तटस्थलक्षणस्योषन्यसेन पर्यात्यनः ॥१५॥ 
६ उपपत्तिः-- ` एतस्य वा अक्षरस्य 
यश्ासनं गागिं ! सूर्याचंद्रमसौ विधृतौ 
तिष्ठतः '› । किये “ हे गा | इस अक्षरकी 
आज्ञाविषे सूर्यचन्द्र धारण विये हये धित होत 
; हैँ” । इत्यादि ३।८।९ छा वायक 
परमात्माके तरख्क्षणफे उपन्यासकरि उदक्त 


कही है ॥ १५ ॥ 


लुहदारण्यकश्चत्यास्त॒ तीयस्य सद्निष्यते । 
© ७६ क न 
तात्पयेमदये छिगरेभिस्त॒ परमात्सनि ॥१६॥ 


बरहदारण्यकोपनिषद्ङ इस तृतीयञध्यायकः । 
इन लिर्गोकरि अद्रयपरमास्माविषै ताद्य | 


रि ०3, च 


सम्यक अङ्गीकार क्रिय है ॥ १६ ॥ 





` ` ना 


३६४  विचारचद्रोदय [ षोडश- 
अथ चतुर्थाध्यायारङ्कीत्तेनस्‌ ॥४॥ 
इेथश्च किञुपक्रम्याभयं स उपसंहतिः । 
छ्ामान्थतो विषेण यत्र त्वस्येति वाक्यतः १७ 
१ उपक्रमरपसंहारः-- ( १) “ इधोह 
तै नाम ” | किये “ इध एसा यसिद्ध नाम 
हे” ।४।२।२ पपै साभ्रान्यते “कि 
ज्योतिरयं पुरुष इति ” । कहिये ““ किंस 
उयोतिबाला यद्‌ पुरुष है ” । ४।३।२ एसे 
विशेषकरि उपक्रमकरिके । ( २ ) ““ अभय वै 
जनक !। प्राप्तोऽसि ” । किये ““ हे जनक 
तू अमय पाक्त भया है” । ४।२। ५ एेसेँ। 
वा“ सवा एष महाजन आत्मा ” 1 किये 


रुला | भरीभुतिषड्लिमतग्रहः १६ ३६५ 
(* सोहं यह महान्‌-अन-आत्मा » । ¢ । ४ । 
२५ रँ सामान्यते उपसंहार है भौ “ यत्र 
त्वस्य सवेमाल्मेवामूतु ” । कहिये “ जहां तो 
सवे आस्माहीं होताभया » इत ४ । ५। १५ 
वाक्यै विशेषकरि उपसंहार है ॥ १७ ॥ 


तदेवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहोपसतेऽग्तम्‌ । 
इत्यादिवहुभिवाक्येरम्यासः स्पष्टमीक्षयते१८॥ 


२ अभ्यासः---- “तदेवा ज्योतिषां ज्योति- 
रायुहोंपासतेऽग्रतम्‌ » । किये “ ईस ऋक 
देव ज्योतिनका ज्योति आयु अर्‌ अमृतद्प 
उपासते है” । ४। ४ । १६ इत्यादि बडइतवाक्य- 
नकरि अभ्यास स्पष्ट देखिये है ॥ १८ ॥ 





` ३६६ विचारचंद्रोदय [ षोडड- 


विज्ञातारमग्रह्यो च न तं परयत्यपूव॑ता । 
अथाकामयमानो य इत्यादिबहुभिः फलम्‌१९ 


३ अपूवंताः---“ विज्ञातारमरे ! केन 
विजानीयात्‌ " किये “^ अरे भत्रयि ! विज्ञान- 
ता किसकरि जानना "| ४ ।५। १५ ओ 
"अग्ृद्यो न॒हि गृह्यते” । किये ^“ जत 
ग्रहण कनेक अयोग्य है । तात नहीं अहण 
करिये है" । ४।४।२२ ओ “नतं पयति 
कश्चन ' । किये “* ताक्‌ शाख्गुरुके उपदेश 
विना कोेबी नहीं देखता है " । ४ । ३ । १४ 
इत्यादि वाक्यनसे सिद्ध पमाणांतरकी अविषयता- 
रूप अपूता है ॥ 


हला ] श्ीश्रुतिषद्लिगसंग्रहुः १६ २६७ 


४ फलः----' अथाकामयमानो यो › । 
कहियं ` ओ जो निष्काम है»। इत्यादि 


४ । ४ | ६-८ वहुतवाकयनकरि एल कहा 
हे ॥ १९ ॥ 


शरत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पर्यति- 
एत एतसुदैषेत्यादिवाक्याच स्तुति स्म्रता २० 


५ अथवादः--^ ग्रत्योः स म्रत्युमा 
प्नोति य इह नानेव पयति › । किये “ सो 
मृदयुतँ भ्युकू पावता है । जो इहां नानाकी 
न्यां देखता है "| ४।४।१९ पे ओ 
^“ एतमु हैवैते न तरतः "| किये “ इस 
ज्ञानीक्‌ ये पुण्यपाप तरते नहीं " । ४ । 8 
२२-२३ इप्यादि वाक्यते अथेवादरूप निदा 
अरु स्तुति कही है ॥ २० ॥ 


\ 





सो 


२६८ विचारचंदरोदय [ बोडश्ञ- 


यदे तन्नेति प्राणस्य प्राणं चैवनवाअरे। 
पत्युःकामायनेवायं पतिर्हि भवति परियः॥२१॥ 
इत्यादिवाक्यजातेनो पपत्तिः परिकीतिता । 
बृहदारण्यकश्रुत्याश्चतुथाध्यायगं बुधाः।२२॥ 
तात्प्यमदये षड्भिरेषेमे ङिगकैर्विंुः । 
अप्नेधूम इवेमानिरिगान्यस्य षरात्मनः॥२३॥ 
उपपत्तिः----'* यद्वै तत्न पश्यति ›› 
किये ““ जहां सुिविषे तिसख्पकू्‌ नीं 
देखता है ›, । ४ । ३। २३--२० पस । भौ 
प्राणस्य प्राणमुत '' । किये ““ प्राणके बी 
पराण्र जानते ह '' ।५४। १८ यै। भौ 
“ न वा अरे! पत्युः कामाय पतिः प्रियो 
भवत्थात्मनस्तु कामास्‌ पतिः प्रियो भवति, । 
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किये ““ अरे भेतरि । पतिके कामर्थ 
पति प्रिय नहीं हवै है। आत्माके तो काम 
अथं पति प्रिय हवै ॥२१॥ इत ४ 1 ५।६ 
आदिक 9 ।५। ८-१३ वाक्यनके समूहकरि 
नह्मरूप आत्माके वोधनकौ युक्तिरूप उपपत्ति 
कदी है ॥ पंडित इस इहदारण्यकरप उपनिषद्‌ 
भागके चतुरथाध्यायगत ॥ २२ ॥ अद्वेतवितै 
तात्य इन षटूलि्गो सँ जानते है ॥ गौ अभि 
निश्चायक धूपरूप ठिगकी न्यां इस प्र्क्‌- 
अभिन्न त्रके निश्ायक ये रिगरहै। [ रे 
जानना ] ॥ २३ ॥ 
इति संक्षेपतः पोक्ता षडारगानां विचारणा । 
ददयोपनिषदां तदृत्तामन्यास्वपिं योजयेत्‌॥२ ४॥ 
इसरीतिसँ संपत दशउपनिषदनके षट्िग 
नका विचार कहा । ताकी न्यां ता ( विचारणकू 
अन्यउपनिषदविषे बी जोडना ॥ २४ ॥ 





नि न म कणा 
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दोषोऽप्यत्नोपथुक्तत्वाद्रण एषेति चित्यताम्‌, 
सारग्रहणश्ीटेस्तु पितभ्यां बाटवाक्यवत्‌ ॥ 
इसभथविषै कचित्‌ दोष बी उपयोगी होनेतै 
“गुणहीं है'› एतै सारग्राही स्वभाववारे कविन 
करि विचारनेक् योग्यै ॥ माता पिताकरि 
विनोदअधै उपयोगी वारुकके फल--वाक्यफी 
न्याह ॥ २५॥ 
इति श्रींवृहदारण्यकोपनिषल्लिगकीत्तन नामे- 
काददां प्रकरणम्‌ समाप्तम्‌ । ११ ॥। 


इति श्रीविचारचन्द्रोदये श्रीमसरमहसपरि- 
नाजकाऽऽचायेवापुसरस्वती---पूञ्यपाद- 
शिष्य--पीतां वरशमेविदुषा विरचिता- 
 सटीकाश्रतिषडकिगसम्रहनाभिका- 
पोडशीकरायाः प्रथमविभाग 
समाप्तः॥ 


अथ षोडशकलाद्वितीयविभाग- 
परारभः १६ 
4 


वेदातपदार्थसजञवर्णन 
अथवा 
लघुेदातकोश 
$ 
कलितरंदः 
निष्कलं निज वेदहीं वदे । 
 षटदक्षं कला ब्रह्मम नदे । 
निरवयेव जो निष्कलंक सो । 
इकरसं सदा अंगता न सो ॥ ॥ ३६ ॥ 





॥ 


३७२  विचारचंदरोदय [ षोडश 
हिरण्यगभं ओ श्रद्धया नभो । 
पवन तेज कं भूमि इद्रिभो । 
मन अनाज ओं शक्ति सत्तो । 
करमलोकं नामारबनूजपो ॥ २३७ ॥ 
षटदङरो कछा एहि जानिरे । 
जडउपाधिको धमं मानिरे । 
अनुगताश्रयोपुष्पसूत्रवत्‌ । 
निज चिदात्य पीतांबरो हि सत्‌ ॥ ३८ ॥ 


॥ १८० ।। बल ॥। 


॥ १८१ ।\ भनका जप ॥ 
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पदार्थं द्विविधं २ 


 अभ्यत्मिताप २-ात्मादू आश्रय करक 
वतमान जो स्थूरसुक्ष्मश्रीर सो अध्यात्म 
है । तदृगत जो ताप, दुःख ) सो अध्यास- 
ताप है। ्‌ 
१ आधितापः-मानसताप ॥ 
२ व्याधितापः--शारीरताप ॥ 

अध्यास र-जरांतिज्ञानका विषय ओ भाति- 

ज्ञान ॥ 
१ अथांध्यास--आंतिज्ञानका विषय नो सर्पादि 
वा देदादिप्रपच सो ॥ 
२ ज्ञानाध्यास-आंतिज्ञान ( सर्पादिक्का वा ` 
देहादिप्रपचका ज्ञान ) ॥ 





` "ब्ब 
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असंभावना २-- असंभवका ज्ञान ॥ 
१ प्रसाणगत असंभावना---प्रमाण ( वेद ) 
गत असंभवका ज्ञान ॥ 
२ प्रमेयगत असंभावना--प्रमेय ( ममाणके 
विषय मोक्षआदिक ) गन असभवका ज्ञान ॥ 
अ्हकर २- . | 
१ शुद्धअहकार-स्वस्वरूपका अहकार ॥ 
२ अश्चुद्धअरकार --देहादिअनातमाका अह्‌- 
कार्‌ ॥ 
१ सामान्यअहंकार--देदादिध्मके उदेशं 
रहित । केवल ˆ“ अहं (भे) एसा 
स्फुरण ॥ 
२ विशेषअहकार--देहादिधमम ( नाभजाति- 
आदिक ) का उदेश करिके “ अहं ( मै), 
ेसा स्फुरण ॥ 
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३७५ 
१ अुख्यअहकरः-देहादियुकत चिदाभास 
भौ कूट (साक्षी ) का एकीकरण करिके ¦ 


मूढकरि सारे सधातविै "“ अहं », शब्द 
-जोडिके जो "नो “ अहं (ग), सा छुरण 
होवे सो मस्य ( शिरस्त जानने 
योग्य अहराब्दके अथक विषय करनेवाङा ) 
अहकार है ॥ 

२ अगुख्यअहकारः-विवेकीकरि [ १ ] व्यव- 
हारका केवल देहादियुक्त चिदाभास- 
विषे ओौ [ २ ] परमाथदचामे केवलस्य 
विषे `“ अहं '' शब्द जोडिके जो ५ अहं 
( मैं) ›› एसा सुरण दोवै है सो दोमांतीका 
अमुख्य ( रक्षणाइक्तिति जानने योग अहं 
शब्दके अर्थते विषय करनेवाङा ) अह 
कार दहै ॥ 





` ` ब्व 
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अज्ञानं २- 

१ समशटिज्ञान-वनकी न्यर्‌ वा जातिकी 
न्यांईं वा जलाशय ( तडाग ) कौ न्यां एकं 
बुद्धिका विषय ॥ 

२ व्यटिअजङ्ञान--चरक्षनकी न्यांहं वा ग्यक्तिन- 

की न्यांरे वा जलर्विदुकी न्यांई अनेक 

बुद्धिनका विषय ॥ 

मूलाज्ञान-यद्चेतनका आच्छादन ८ ढांपने. 

वाला ) अज्ञान ॥ 

२ त्रखाज्ञान-षटादिअवच्छिन्नचेतनका आच्छा- 
दक अज्ञान ॥ 

अन्नानकी शक्ति २--अन्ञानका सामथ्यं ॥ 

१ आवरणक्षक्सि--अधिष्ठान के ढांपनेवाङी जो 
अज्ञानविषे सामथ्यं हैसो॥ . 

२ विक्षेपशक्ति--परपंच जौ ताके ज्ञानहप 


ज 


विक्षपफ़ी जनक जो अज्ञान्िवै सामर्थ्य है सो ॥ 


3 
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उपासना २-- 

* सग्ुणउपासना--कारणन्ऋ ( ईर ) ओ 
कान्हा ( हिरण्यगभेमादङ ) की उपाघना॥ 

२ निशणउपासना- चरकी उपासना ॥ 

गन्थ २१ सुगन्ध ॥ २ दुर्गष ॥ 

जति २-अनेकधमि ( आश्रय ) नवि अनुगत 
जो एकधमं सो 

१ परजाति- -““ घट है १) एसे सवत्रभनुगत 

जो सत्ता है । ताकू न्यायमते पर (रेष्ठ ) 

जाति कहते है १ 

अपरजाति- सत्तासे भिन्न षटत्वमादिक 

जातिकं न्यायमतम अपर ( श्रेष्ठ ) जाति 

कहते है ॥ ( 

१ व्याप्यजाति--व्यापकजातिके अन्तगेत 
(न्यूनदेशवतीं ) जो जाति । सो म्याप्यजाति 
है । जैस मनुष्यजातिके अन्तगेत ( एकदेश 


„९ # 





` ` ग्द 
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गत ) ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व आदिक जातियां 
है । वे व्याप्यजातियां हैँ ॥ 

२ उथापकजाति---ग्याप्यजातितँ अधिकदेश- 
विषै स्थित जो जाति सो व्यापकजाति है। 
जसे ब्राह्मणत्वादिकव्याप्यजातितं अधिक- 
देशविषे स्थित मनुष्यत्वजाति है सो व्यापक- 
जाति हे । ये व्याप्य ओ व्यापक दो भेद 
अपरजातिके है ॥ 

निग्रह २-- 

१ क्रमनिग्रह-यमनियम आदिकं अष्टयोगके 
अद्गौकरि क्रमे जो चित्तका निरोध होवे दै । 
सो क्रमनिग्रह दै ॥ 

२ हटनिग्रह---प्राणनिरोधषूप हठकरिकै व 
सांभवी आदिकमुद्रानके मध्य किसी एक- 
सुद्राके अभ्यासकरि जो चित्तका निरोध 
होवै है। सो हठनिग्रह है ॥ 
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निःश्रेयस २-मोक्ष ॥ 

१ अनथनिदृत्ति ॥ २ परमानन्दप्रा्ति ॥ 

परमहससंन्यास २- 

१ विविदिषासंन्यस-निज्ञासाकरिॐे शान- 
प्रापिथं किया जो सन्या सो विविदिषा- 
सन्यास है ॥ 

२-विद्वतुसन्यास-ज्ञानफे अनन्तर वासनाक्षय 


मनोनाश् ओ तच्वज्ञानाभ्यासद्रारा जीबन्सुक्ति 
ॐ विलक्षण आनन्दजं करिया जो सन्यास 
सो विद्रवूसन्यास टै ॥ 
परद॑च २-१ बाह्मपच ॥ २ आंतरभरपच ॥ 
रज्ञा २-१ स्थितप्रज्ञ २ भश्थितमर्षा ॥ 
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छक्षण र 
१ स्वरूपलक्षण-सदाविघमान हया व्यावतेक 
लक्षण ॥ 
२ तटस्यलक्षण--कदाचितहुयान्या वतेकलक्षण ॥ 
वाङ्षय २-१९ अवांतरवाक्य ॥ २ महावाक्य ॥ 
वाद्‌ २--१ प्रतिविववाद ॥ २ अवच्छेद वाद ॥ 
विपरीतभावनां २--१ प्रमाणगत विपरीतगत 
भावना ॥ २ प्रमेयगत विपरीतमावना ॥ `. 
शब्द २--१ वणेरूपशब्द ॥ २ ध्वनिरूपराब्द ॥ 
शब्दसंगति २--१ राक्तिदत्ति ॥२ लक्षणादृत्ति ॥ 
संपत्ति २-१ देवीसंपत्ति ॥२ आयुरीसपत्ति ॥ 
संय २-१ प्रमाणगतसञश्चय॥ २प्रमेयगतसंश्य॥ 
समाधि २-१ स्विकर्प ॥ २ निविकल्प ॥ 
शष्ष्मश्चरीर २-१ समा्टि ॥ २ व्यष्टि ॥ 
` स्थूलशरीर ३-१ समष्टि ॥ व्यष्टि ॥ 
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पदाथ भिविधं ३ 
अध्यात्मादि ३१ इदिय ( अध्यास ›) ॥ 
२ देवता ( अधिदैव ) ॥ ३ विवय ( अधिः 
भूत्‌ ) 

अन्तःकरणदोष ३ 

९ मलदोष २--जन्मजन्मातरोे पाप | 

२ विक्षेपदोष---चित्तकी च॑चङता ॥ 

२ आवरणदोष--स्वरूपका अज्ञान ॥ 

अथवाद्‌ ३--निदाका वा स्तुतिका बोधक 
वाक्य ॥ 

९ अनुबाद--अन्यप्रमाणकरिसिंद्धअर्थकाबोषकः- 
वाक्य । नैस “ अभि हिमका भेषज है ,› 
यह वाक्यहे॥ ` 
शणवाद्‌---अन्यप्रमाण विरुद विधेयभधेका 
गुणद्वारा स्तावकवाक्य । नसं प्रकारारूष 





२३८२ चिचारयचंद्रोदय | षोडका-. 


गुणकी समताकरि स्तावक `" प्रुष ८ यज्ञका 
खंम ) आदित्य दै !› यह वाक्य है ॥ 
6 क, [> 
३ भूताथेवाद्‌- स्वाथेविषे प्रमाण इया रक्षणा 
विघेयाथैकी छघाका बोधकवाक्य । 
५८ व्नृस्त पुरंदर '› यह वाक्य दै ॥ 
अवधि ३-~- सीमा ( हद ) ॥ 
१ बोधकी अवधि ॥ २ वैराग्यकी अवधि ॥ 
३ उपरायकी अबधि---चित्तनिरोधरूप उपरति 
( उपक्चम ) कौ ॥ 
अवस्थां ३ --तीनदेदके व्यवहारके कार ॥ 
१ जाग्रतजवश्या ॥ २ स्वव्मअवस्या ॥ 
३ सुषप्तिभवसख्था ॥ 
अलत्सा ३- -- 
१ स्ञानात्षा-- बुद्धि ॥ 
२ अदहानात्मा-~-बहच््वं ॥ 
२ शतात्मा--दन्च ॥ 
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आलत्वाके भेद २- 

१ मिथ्याता-- स्यूरुवुक्ष्मसेषात ॥ 

२ गौणात्मा--पत्र ॥ 

२ सुख्यात्मा--साक्षो ( कटख ) ॥ 

आनद-३ 

१ ब्यानंद-समाधिविषे भाविभूत वा ुष्पषिगत 

जो बिबमूत आनन्द है सो ॥ 

२ बिषयानंद--जाग्रत््वमविषे विषयक 
परा्तिरूप निमित्तसं एकाय भये चित्तविपे 
आत्मास्वरूपमूत आनदका जो क्षणिकमति विव 
होवै है सो ॥ यादीक् केशानद ओ मात्रानन्द्‌ 
बी कहते है ॥ 

३ वासनानंद~-सुष्तिते उत्थान आदिक 
उदासीनदश्चाविषे जो आनन्द अनुमूत शोवै- 
हैसो॥ 





` ज्व 


३८४ ` विचारचंद्ोदय [ षोढा- 


आन्ध्यादि ३-अंधताआदिक नेत्रके धमं ॥ 
इहां आन्ध्य ( अषता ) रूप नेत्रके धमं जो 
है सो बधिरतामूकताआदिक अन्यदद्वियनके 
धर्मका बी सूचक है । भौ मांच अङ्‌ पटुत 


तौ सबैदृद्धियनके तुल्य जानने ॥ 
१ आन्भ्य-चक्षुकरि सवेथा स्वविषयका 
अग्रहण ॥ 


2 अद्य-दंद्धियकरि स्वविषयका स्वल्पग्रहण ॥ 

३ पटुत्वं -इद्वियकरि स्वविषयका स्पष्टग्रहण ॥ 

उरक्षादि ३- 

१ उदे्य-नामका कीन ॥ 

२ ठक्षण~असाधारणधर्भं । ८ एकविषे वरनै- 
वाला धमं ) ॥ 

३ परीक्षा-प्दशृति (८ अतिव्या्िभादिक 
दोषनका विचार ) ॥ 
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एषणा २-इच्छा वा वासना ॥ 
१९ पुत्रैषणा ॥ २ शििततषणा ॥ 
२ लोकेषणा-समैलोक मेरी स्वति करे। 
` कोहबी मेरी निंदा करे नदीं । रेसी इच्छा 
वा पररोककी इच्छा ॥ 
कारण ३--कर्मके साधन ॥ 
(९ मन्‌ ॥ २ वाणी ॥ ३ काय ॥ 
कतव्यादि ३--- 
१ कतेव्य- करनैक्ं योग्य ज्ञाने साधन ॥ 
र ज्ञातव्य--नाननेकू योग्य ज्ञानका विषय 
` (ऋऋ अरु आत्माका एकत्व ) ॥ 
३ प्राप्रञ्य--पाप्त करनैकू योग्य ज्ञानका फल 
मोक्ष ॥ 
कमं ३-- -९ पुण्यकम ॥ २ पापकम ॥ ३ मिश्र- 
कमे ॥ 


१७ 





तरर ्वय 


३८६ विचारचव्रोदय | षोडक्- 


कमं ३---- ` षः 

१ संचितकर्म-जन्मां तरोविषे सचय किये कमं ॥ 

२ आगामिकर्म-वततमानजन्मविषेक्रियमाणकम॥ 

३ प्रारग्धकम--वसतमानजन्मका आरंभककम ॥ 
कृमादि २-- 

“ १ कर्म-वेदविहितकम ॥ 

२ विकर्म--वेदसै विरुद्धकमे ॥ 

3 अकर्म- वेदविहित ओ वेदविर्द्ध उभय- 
विधकमेका अकरण ॥ - 

क[रणवबाद २.-~ 

१ आरंभवाद--जैसै पितामहदिकके व्यि 
पुराणे गृहका जब नाश होषै तब तिसविषे 
स्थित ईटआदिकसामभ्रीसैं फेर नवीनगृहका 
आरंभ होवै हे । तैसे कार्यरूप प्रथ्वीआदिक- 
क नाशताके कारण परमाणु ज्यूकेलु रहते- 
है । तिनतेँ फेर जन्यप्र्वीमादिकका आरभ 


2 
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8४) 


होवेहे । सै न्यायमत जरंमवाद मान्या है॥ 
यामे कार्य अर कारणका मेद हे ॥ 
परिणामवाद्‌-जैतै दुगधका परिणाम 
( रूपान्तर ) दधि होवै है । तैं सांस्यमतमे 
प्ऱृतिका परिणाम जगत्‌ है । ओ उपासको 
मतमे बरह्मका प्रिणाम जगत्‌ जौ जीव है ॥ 
एस तिनि परिणामवाद मान्या रै। याँ कार्यं 
अरु कारणका अभेद है ॥ 

विवतेवाद्‌-जैसे निर्िकाररज्जविषै रज्ज 
रूप अविष्ठानतं विषमसत्तावाला अन्यथास्वद्प 
सपे होवै है । सो रज्जुका विवप ( कस्पित- 
कार्थ ) है ॥ तेसं निविकारन्रह्मविषे अधिष्ठान. 
हये विषमसत्तावाला अन्यथास्वरूप जगत्‌ 
होवैहै ॥ सो ब्रहमका विवते (कल्पित कायं) ३॥ 
एसे वेदां तसिद्धां तैं विवतेवाद मान्या है । याम 
बी काये अरु कारणका वाधङत अभेद है ॥ 





क्‌ 


३८८ विचारचंद्रोदय | षोडज्ञ- 


कार ३--१ भूतकाल ॥ २ भविष्यत्कार ॥ 
३ वर्तमानकाल ॥ ` 

जाग्रत्‌ ३-- 

१ जाग्रत्‌जाग्रत्‌-वतेमानजाग्रवविषे जो स्वर 
पका साक्षात्कार होवे सो ॥ 

२ जाग्रतूस्वप्न-जाग्रत्विषै जो भूत वा भविष्य- 
अर्थका चितनरूप मनोराज्य होवे है सो ॥ 

३ जाग्रतघुषुप्ि-जाग्रतूविषे अमकरि जडीभूत 
वृत्ति होवे सा ॥ 

जीव-२ 

१९ पारमाथिकजीव-साक्षो ( कूटस्थ ) चेतन ॥ 

२ ठयवहारिकजीव-साभासअतःकरणरूपजीव॥ 

३ प्रातिभासिकजीव-साभासअतःकरणरूपम्या- 
वहारिकजी वमे स्वसविषे अध्यस्त जीव ॥ 

१ बिश्व--जाग्रत््विषे तीनदेहका अभिमानीजीव ॥ 
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२ तेजस-स्वभविषे स्थूरदेहके अभिमान 
छोडिके सक्षम ओ कारण इन दो त 
अभिमानी वही जीव ॥ 

२ प्राज्ञ -सुषुपिविषे स्थूखसुक्ष्मदेहके अभि- 
मानकू छोडिके एक कारणदेहका अभिमानी 
वही जीव ॥ 

ताप ३-दु;ःख॥ 

१ अध्यात्म ताप-स्थूलसुक्ष्मशरीरविे होता जो 
है आधि ओ ग्याधिषूप दुःख । सो अध्यात्म- 
तापहै॥ 

२ अधिदैवताप--देवताकरि जो सीत उष्ण 
अतिवृष्टि अनाद्ष्टि विद्युखात भूर्कपआदिक 

दुःख होवे है । सो अधिदैवताप हे ॥ 

३ अधिभूतताप--स्वशचरीरतें भिन्न चक्षगो चर- 
प्राणि चोर. भ्याघ्र शत्रु जदि ) नकरि होता 
है जो दुःख । सो अविमूतताप है ॥ 


` ` “ग्न्य 


३९०  विचारचंद्रोदय [ षोडश्ञ- 


नादादि ३- | 

१ नाद--ञ्ध्कार वा शब्दगुण वा पराआदिक 
४ वाणी ॥ 

२ विदु-उ्कारका अलक्ष्यअथ॑रूप तुरीयपद ॥ 

३ का-उध्कारकी अकारादि मात्रा परावाणी- 
प अक ( शब्दका अवयव ) ॥ 

निवृत्ति ३ ( तादास्म्यकी निदृत्ति ):--- 

९ भ्रमजकी निवृत्ति--ज्ञानसे आंति ( अवि- 
वेक )के नाराकरी अमजतादात्म्यकी नित्त 

होवे हे ॥ ध 

२. सहजकी निवृत्ति--सहजतादात्म्यकाज्ञानसे 
बाध ओज्ञानीके देहपातके अनतरनाश होषैहे॥ 

३ कर्मजकी निच््ति--कर्मजतादातम्य परारन्ध 
भोगके अन्त भये ज्ञानीकी निदृत्ति होवै है ॥ 

पापकम २----१ उक्कष्टपापकर्मं ॥ २ मध्यम- 
पापकम ॥ ३ सामान्यपापकमं ॥ 
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पण्यकम ३-१ उकष्पुण्यकर्म ॥ २ मध्यम- 
पण्यकम ॥ ३ सामान्यपुण्यकरम ॥ 

प्रपच ३-- प्यूलप्रपच ॥ २ सूक्षमप्रपच ॥ 
२ कारणप्रपच ॥ 

ाणायाम ३-१ परक ॥ २ कुम्भक ॥ 
२ रंचक ॥ 

प्रारन्ध ३-१९ इच्छाप्रारन्ध ॥ २ अनिच्छा 
प्रारब्ध ॥ ३ परेच्छाप्रारन्ध ॥ 

ब्रह्म ३-१ विराट्‌ ॥ २ दहिरण्यगभ ॥ 
३ ईरवर ॥ 

मिश्रकम ३-१ उक्ृष्टमिश्रकमं ॥ २ मध्यम + 
मिश्रकमे ॥ २ सामान्यमिश्रकमे ॥ 

मूतं ३--१व्ह्या॥२ विष्णु ॥ २ रिव ॥ 

लक्षणदोष ३-. ५ 

१९ अव्याप्तिदोष-लक्ष्यके एकदेराविषे लक्षणका 

€ 

वतेना ॥ 





` ` गन 


३९२ विचारचंद्रोदय [ षोड 


२ अतिव्याधिदोष-. रक्ष्यके तांद व्यापिके 
अलक्षयवितै बी लक्षणका वतेना ॥ 

३ असंभवदोष--लक्षयविषे लक्षणका न वतेना ॥ 

३ रोकं १ स्वगे ॥ २ मृत्यु ॥ ३ पातार ॥ 

वादादि ३--- 

१ वाद--गुरुरिष्यका सवाद्‌ ॥ 

र्‌ जल्प--युक्तिप्रमाणकुरलपडितनका परमत, 
खण्डक स्वमतमेडक वाद ॥ 

३ वितंडा-पूखेनका प्रमाणयुक्तिरदित बाद ॥ 
किंवा स्वपक्षका स्थापन करीके परपक्षकाहीं 
खण्डन सो ॥ नेसे श्रीहषेमिश्राचायेने खण्डन 
गन्थविषे किया हे ॥ 

विधिवाक्य ३-- 

१ अपूषेविधिवाक्य-अलोकिंकक्रियाका विधा- 
यकवाक्य ॥ 


व न र 
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२. नियमविधिवाक्य-प्ाप्त दोपक्षनकिै एकका 
विधायकवाक्य ॥ 

२ परिसंख्याविधिवाक्य-उमयपक्षकितै एकक 
निषेधका विधायक वाक्य ॥ 

वदेके कांड ३-१ कम॑कांड ॥ २ उपासनाः 
कांड ॥ ३ ज्ञानकांड ॥ 

रीर ३--१ स्थूरशरीर ॥ २ सूक्ष्मशरीर ॥ 
कारणद्चरीर ॥ 

श्रवणादि ३-१ श्रवण ॥ २ मनन ॥ 


निदिध्यासन ॥ | 
श्रवणादिफक ३-' प्रमाणसंशयनाश्च ( श्रवण 


फल ) ॥ २ प्रमेयसंशयनाश्च ( मननफर) ॥ 
३ विपर्ययनाश् ( निदिष्यासनफरु ) ॥ | 

संबंध ३-१ संयोगसंबध ॥ २ समवायसंबध ॥ 
२ तादास्म्यसंबघ ॥ 





| ` ` ग्ब 


३९४ विचारचद्रोदय | षोडज्ञ- 


सुखुक्ि २-- 
१ सुषुपिजाग्रत्‌--सा्तिकवृत्तिपूवैक सुख- 
सुषि ॥ 
सुषुिस्वप्न-राजसडक्निपूथैक दुःखसुटि ॥ 
३ सुषु्तिसुषुपि-तामसवत्तिपूवक गाढसुपति ॥ 
सुषुत्यादि ३-९ सुष्ि २ मू ॥ 
३ समाधि.॥ 
स्वृघ्न्‌ न 
१ स्वप्नजाग्रत्‌-सत्यभर्थका स्वविष दन ॥ 
रेस्वप्नस्वप्न-स्वविषैरज्जुसर्पादिभआं तिकादशन। 
३ स्वप्नसुषुपति-दष्टस्वप्रका अस्मरण ॥ 
हैत्वादि ३-१ हेत ॥ २ स्वरूप ॥ ३ फर ॥ 
ज्ञातादि ३-१ ज्ञाता ॥ २ ज्ञान ॥ ३ ज्ञेय ॥ 
. ज्ञानप्रतिवधक ३-१ संशय ॥ २ असंमा- 
वना ॥ ३ विषपरीतभावना ॥ 
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ज्ञानादि ३-१ ज्ञान ॥ २ वैराग्य ॥ 
२ उपशम ॥ त 
पदाथ चतुविधं 9 
अगुबध ४-- अपने ज्ञानक अरनतर पु 
ग्न्थविषै जोडनेवारा ॥ 

१ अधिकारी-मरविक्षपरूप दोषरहित ओ 
अज्ञानूप दोषरहित इवा विवेकादिच्यारी 
साधनकरि सहित पुरुष `वेदांतका अधिः 

कारी है ॥ 

२ विषय अरु आत्माकी एकता । 
वेदां तराख्का विषय ( प्रतिपाद्य ) हे ॥ 

३ प्रयोजन-सवदुःखनकी ` निवृत्ति ओ परमा- 
नदकी प्राप्तिमोक्ष ॥ 

® संबंघ-मन्थका ओ विषयका प्रतिपादक 
प्रतिपा्यरूप सम्बन्ध है ॥ 





य 


३९६ विचारचन्द्रोदय [ षोडदा 


अन्तःकरण ४- 

१ मन-संकट्पपिकस्परूप इत्ति ॥ 

२ बुद्धि-निश्वयरूप इत्ति ॥ 

३ चित्त-चितन ( स्मरण ) रूप वृत्ति ॥ 

७ अहकार-अहतारूप इत्ति ॥ 

आरतादिभक्त ४- 

१ आ-अध्यात्मआदिकदु;खकरि व्याकुल ॥ 

र जि्नासु-भगवत्‌तत्वके जाननैकी इच्छा- 
वारा ॥ 

३ अथार्थी-यारोक वा परलोकके भोगकी 
इच्छावारा ॥ 

€ ज्ञानी-जीवन्मुक्त विद्वान्‌ ॥ 

आश्रम ४--१ ऋचयं ॥ २ गृहख ॥ 
३ वानप्रस्थ ॥ 9 सन्यास ॥ 
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उत्पत्यादिंकरिया ४-इहां क्रियारब्दकषरि ज्निा 
जो कमे । ताका फ़ किये है ॥ 

९ उत्पत्ति-आधक्षण ( जन्म ) | तै कुला. . 
की क्रियाक्ा फलद्टप षटकी उसत्ति है ॥ 

२ प्राप्ति-गमनरूप क्रियाका वांछितदे्की ` 
प्रा्तिरूप फल हे 

३ विकार-अन्य खूपकी प्रापि । जैत. पाक 
( रसोई ) रूप क्रियाका फलरूप अत्रका 
विकार ( पक्टना ) रै ॥ 

४ संस्कार-( १) मलकी निवृत्ति ओ (२) 
गुणकी प्राप्ति ॥ इस मेदते सच्कार दोप्रकार- 
का होवे है ॥ (१) जेस वरूके प्क्षान- 
प करियाका फलरूप मटनिवृत्ति है सो 
प्रथम है ओ (२ ) कुंभे वके मञ्जन्‌- 
खूप क्रियाका फलरूप रक्तगुणकी उत्पत्ति ह 
सो द्वितीय दै ॥ ¦ 
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चित्तनिरोधथुक्ति ४-१ आध्यात्मविचा ॥ २ 
साधुसग ॥ ३ वासनाव्याग ॥ 9 प्राणायाम।॥ 

धमोदि ४-च्यारीपुरुषार्थ ॥ 

१ धम-सकाम वा निष्काम जो पुण्य सो ॥ 

२ अथे-इसरोक ओ परलोकविषे जो भोग के 
साधन धनादिकदटहैसो॥ 

३ क[म-इसलोक ओ परलोकका जो भोग सो ॥ 

४ मोक्ष-दःखनिवृत्ति ओ सखुखप्राप्ति ॥ 

पुरुषाथं 9-१ ध्म ॥ २ अर्थं ॥ ३ काम ॥ 
¢ मोक्ष ॥ 

पूजापात्र ४- त्रहनिष्ठ ॥ २ सुमक्चु ॥ 
२ हरिदास ॥ ® स्वधमनिष्ठ ॥ 

प्रमाण 9-परमाज्ञानका करण प्रमाणदै ॥ इहां 
च्यारीप्रमार्णोका कथन न्यायरीतिसे है ॥ 
-१ प्रत्यक्षप्रमाण ॥ २ अनुमानप्रमाण ॥ 
२.उपमानत्रेमाण ॥ 9 शब्दप्रमाण ॥ 
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ब्रह्मविदादि ४- 


१ ब्रहमवित्‌-चतु्ममिकाविषे आरूढ ज्ञानी ॥ 
२ ब्ह्मविद्रर-पचममूमिकाविषे आङ्ट ज्ञानी ॥ 


२ बह्यविद्ररीयान्‌-षषठमूमिकाविषेजरूढज्ञानी॥ ` 


४ ब्रह्मविदरिष्ट-सप्म भूमिकाविषेआख्दनज्ञानी॥ 

भूतग्राम-यं 

१ जरायुज २-मनुष्यपड्आदिक ॥ 

२ अंडज-पक्षीसपंभादिक ॥ 

२ उद्धिज-गृक्षादिक॥ 

% स्वेदज-युकरामत्कुणभादिक ॥ 

मेऽयादि ४- 

१ तैज्री-घनवान्‌ वा गुणकरि समान वा इरवर- 
भक्त वा विषयी [ कमी उपासक | पुरुष 
इनि ये मेरे है" एेसी बुद्धि ॥ 

२ करुणा-दः्ली वा गुणकरि निष्ृष्ट॑वा 
अह्ञजन वा जिज्ञासु 1 इन विषे दया ॥ 





1.1. विचारचंद्रोदय | षोडज्ञ- 


३. युदिता-पुण्यवान्‌ वा गुणकरि अधिक वा 

ईदवर वा मुक्त । इनविषे प्रीति ॥ 

४ उपेक्षा-पापिषठि वा अवगुणयुक्त वा द्वेषी 
वा पामर । इनविषै रागद्वेषकरि रहिततारूप 
उदासीनता ॥ 

मोक्षद्रारपाक ४-१ शम ॥ २ संतोष ॥ 

३ विचार ( विवेक ) ॥ 9 सत्सग ॥ 

यो गभूमिका ४--१ वाणीरय ॥ २ मनोर्य ॥ 
३ बुद्धिलय ॥ 9 अहकारर्य ॥ 

वण ४-- त्राह्मण॥ र्षत्रिय॥ ३ वैरय॥ शूद्र ॥ 

वतमानज्ञानप्रतिवधनिवृत्तिहेत ४- 

१ शमादि-~यह विषयाश्क्तिका निवतक है || 

२ श्रवण- यह्‌ बुद्धिकी मदताका निवतेक है ॥ 

३ मनन--यह्‌ कुतकका निवतेक हे ॥ 

४ निदिध्यासन--यह विपरीतभावनािषै जो 
दुराग्रह होवै है ताका निवक है ॥ 


| 
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पत्तमानज्ञानम्रतिवेध ४- १ विषयाश्क्ति ॥ 
२ बुद्धिमा ॥ २ कुतकै ॥ ४ विषयाश्च्ति 
दुराग्रह ॥ 

विषेकादि ४--१ विवेक ॥ २ वैराग्य ॥ २ षट्‌ 

संपत्ति ॥ ४ मुमुक्षुता ॥ 

वेद ¢ --१ वण्वेद्‌ ॥ २ यजुर्वेद ॥ ३ साम 
वेद्‌ ॥ ७ अथर्वणवेद ॥ 

शान्दप्रतृत्तिनिमित्त ४-१ जाति ॥ २ गुण ॥ 
२ क्रिया ॥ ¢ सम्बन्ध ॥ 

सन्यास ~ १ कुटीचकरन्यास ॥ बहुदक- | 
सन्यास ॥ ३ हंससन्यास ॥ ४ परमहस- 
सन्याप्त ॥ 

समाधिविघ्र ४-९व्य ॥ २ क्कषिप ॥३ 
काषाय ॥ ४ रसास्वाद ॥ 

स्परी--१ सीत ॥ २ उष्ण ॥ ३ कोमर ॥ 
कठिन ॥ 


नषा 


४०२ विचारचंद्रोदय [ षोडक्- 


पदार्थं पंचविध ५ 


अभावि ५-नास्तिप्रती तिका विषय ॥ 

१ प्रागभाव-कार्यकी उतपत्तितं पूवं जो कायेका 
अभाव है सो ॥ 

२ प्रध्पसाभाव-नाशके अनतर जो अभाव 
दोवैहै सो ॥ 

३ अन्योन्याभाव-परस्परविषं जो परस्परका 
अभाव है सो । जेस रूपभेद ॥ जसँ षटपट 

 काभेद दै सो ॥ 

¢ अत्यं ताभाव-तीनिकार्िषे जो अभाव है 

सो जसे वायुविषै रूपका है ॥ 

& सामयिक मिाव--किंसौ ( उढाय ठेनेके ) 
समयविषे जो भूतङादिकमे षटादिककाअभाव 


होवे है सो ॥ 
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अज्ञानके भेद «4-अज्ञानविषै वेदात आचार्थनक्षे 
मतके भेद्‌ ॥ 

१ मयाअवियारूपअक्नान-केरक ८ विचा- 
रण्यस्वामी ) अज्ञान माया ८( समष्ि- 
अज्ञानमयहदवरकी उपाधि ) ओ अविधा 
( भ्यष्टिजज्ञानमय जीवनकी उपाधि ) ख्य 
मानते है ॥ 

२ ज्ञानक्रियाशक्तिरूपअङ्ञान-केडक अज्ञान 
ज्ञानशक्ति मौ क्रियाशक्ति मानते है ॥ 

३ विक्षिपभवरणरूपज्ञान-ेइक अक्ानू 
आवरणरूप अ वि्षप (की देतशक) सूप 
मानते है ॥ 
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 समष्िव्यष्टिरूपअज्ञान--केदकं अज्ञानङ 
समष्टि ( ईरवरकी उपाधि ) ओ व्यष्टि ( जीव 
की उपाधि ) रूप मानते हँ ॥ 

« कारणरूपअज्ञान-केदक अज्ञानक्रू जगत्का 
उपादानकारण मरुप्रकृतिमय रदेइवरकी उपाधि 
प मानते है ओ तिस पक्षम कायं ( जन्तः- 
करण ) उपाधिवाला जीव मान्या है ॥ 

उपवा «- 

१ नाग-इद्रारका हतु वायु ॥ 

२ कूरम-निमेषरन्मेषका हेतु वायु ॥ 

३ कृकट-रछींकका हेतु वायु ॥ 

£ देवदत्त--जमुहाईका हेतु वायु ॥ 

५ धनजय-देतु वायु ॥ ्‌ 


य 
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कमं ५- 

१ नित्यकमं-सदा जाका विधान होत्र है एेवा 
कमे ( स्नानसंध्याादिक ) ॥ 

२ नमित्तिककमे-किसी निमित्दू पाथ 
जाका विधान होवै है एेसा कमे (ग्रहण श्राद्- 
आदिक ) ॥ 

३ काम्यकमे-कामनाके र्वि विधान क्रिया 
कमे ( यज्ञयागादिक ) ॥ 

¢ प्रायश्चित्तकमै-पापकी निदृक्तिके दिये 
विधान किया कमे ॥ 

५ निषिद्धकम-नहीं करनेके ठ्य कथन किया 
कर्म ( ब्रह्हत्यादिक ) ॥ 

५ कर्मद्रिय ५-१ वाह्‌ रपाणि॥ ३ पाद्‌॥ 
४ उपस ॥ ५ गुद ॥ 
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कश्च ५-१ अन्नमयकोरा ॥ २ प्राणमयकोश्च ॥ 
३ मनोमयकोड ॥ 9 विन्ञानमयकोश्च ॥ 
५ आनदमयकोद्य ॥ 

कटेश- 

१ अविद्या-. 
[ १ ] दुःखविषे सुखबुद्धि ॥ 
[ २ ] अनात्माविषै आत्मबुद्धि ॥ 
[ ३ ] अनित्यविषे नित्यबुद्धि ॥ 
[ ४ ] अडुचिविषे डचिबुद्धि ॥ 
यह च्यारीप्रकारकी कार्यअविद्या ॥ 

२ अस्मिता-साक्षी ( जात्मा) ओ बुद्धिकी 
एकताका ज्ञान ( सामान्यअहकार ) ॥ 

३ राग-चख्ढआसक्ति ( आखूढप्रीति) 

€ देष-क्रोध ॥ 

५ अभिनिवेष-मरणका भय ॥ 
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ख्याति ५-परतीति ओ कथनरप व्यवहार ॥ 

९ असत्ख्याति-रंयवादी । असत्‌ ८ निः 

स्वरूप ) सपेकी रज्जुदेशविषै प्रतीति ओ 

कथन मानते है । सो ॥ 

आत्मख्याति-क्षणिकविज्ञानवादी । क्षणिक- 
बुद्धिरूप आस्माकी सपे प्रतीति जौ 
कथन मानते है सो ॥ 
अन्यथाख्याति-मेयायिक । वेवी (राफडा) 
आदिक दूरदेशविषे खित सपकी दोषके बलसे 
रज्जदेशविरै प्रतीति ओ कथन मानते है सो ॥ 
अथवा रज्जुूप ञेयका सपेखूपसे ज्ञान 
मानते ह । सो ॥ 

४ अख्यातिख्याति- संख्यप्रभाकर , मतके 
अनुसारी । “यह सपं है" “यदह” अश तो 
नः नैव ८८ ~¬ १ 

रज्जुके इदपनैका प्रत्यक्षज्ञान है ह सुप 
यह पू देवे सका स्ृतिज्ञान है । ये दो 


40 


४.४ 





न 


४०८ विचारचद्रोदय ।। { षोडश 


ज्ञान है । तिनका दोषके वर्स अख्याति 
किये अविवेक ( भेदप्रतीतिका अमाव ) 
होवै है । से मानते दै ॥ 

५ अनिवचनीयसख्याति-वेदांतसिद्धांतमेः-रज्ज- 
विषै ताकी अविद्याकरि अनिवंचनीय 
( सत्‌असतसेँ विलक्षण ) सपे ओ ताका 
ज्ञान उपे है | ताकी ख्याति किये 
प्रतीति ओौ कथन होवै है ॥ पसे मानते. 
दै । सो ॥ 

जीवन्मुक्तिके प्रयोजन «यथपि जीवन- 
सक्ति तो ज्ञानीदू सिद्ध दै। तथापि दृहां 
जीवन्मुक्ति शाब्दकरि जीवन्मुक्तिके विलक्षण- 
आनद ग अवस्था (पचमआदिकमूमिका) का 
ग्रहण दै । ताके प्रयोजन किये फल पांच- 
प्रकारके है | 
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ज्ञानरक्षा--यचपि एकवार उपने चद- 

योधका नाश नही होवै है । यक्ष ज्ञानरक्षा 

आपह सिद्ध है । तथापि इहां निरंतर ऋा- ` 

कारढृत्तिकी शिति । ज्ञानरक्षा शब्दका 

अर्थं है ॥ 

२ तप-मन ओ इद्वियनकी एकाग्रता वा शरीर 
वाणी ओौ मनका संयम ॥ 

३ विसंवादाभाव-जल्य ओ वितंडवादका 
अभाव ॥ 

४ दुःखनिवृत्ति-श्ट ( पव्यक्ष ) दुःखकी 

निदत्ति ॥ 

५ सुखप्राप्ति-निरावरण परिपूण ओ सदृक्िकं- 

हप जीवन्सुक्तिके विलक्षण आनन्दकी प्राप्ति ॥ 


न्ति 





४१० ्‌ विचारचद्रोदय | षोडश्ञ 


दष्टंत ५-जगत्‌के भिथ्यापनैविषे दष्टांत पंच- 
विधदहै॥ 

१ शुक्तिविषे रजतका दृष्टांत ॥ 

२ रज्जुविषै सपैका इष्टांत ॥ 

३ स्थाणुविषे पुरुषका दष्टं ॥ 

« भरीचिकाविषे जलका रट्टत-मध्याह- 
कालभ मरूमूमि (ऊषरभूमि) विषे प्रतिर्बिनित 
सूर्यके किरण मरीचिका किये हैँ । तिनविपै 
जो जल भासता है। ताक मृगजर ओं 
जांजूज कहते हैँ । सो ॥ 

नियव «- 

१ शौच ॥ २ सन्तोष ॥ ३ तप ॥ 
 स्वाध्याय-स्वशाखाके वेदभागका वा 
` गीता आदिकका जो नित्य पाठ करना सो ॥ 
९ इश्वरप्रणिधान-कारादिदवर उपासना ॥ 
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प्रटय «- 


१ नित्यपरलय-कषणक्षणकिये सवकार्थनका जो 
दीपञ्योतिकी न्याईं नार होवै हेसो। वा 
सुषुप्ति ॥ 


२ नेमि्तिकगरल्य-ऋाकी रात्रि निमित 


करि होता जो है मूरआदि नीचे तीनरोक- 
नका नाञ्च सो ॥ 


दिनिप्रर्य-त्राके दिनम चतुरशमन्व॑तर 
होते ह । तिस प्रयकका जो नाश । सो ॥ 
वाही कू अवांतरप्रख्य ओ मन्वतरभल्य भरी 
कहते हैँ ॥ कोई तो याहं नैमित्तिकमर्य 
कहते हे ॥ ्‌ 

- ४ महाप्रलय-्रहयाफे शतवष॑के अनंतर॒जो 
होता है ऋदेवसदहित आकाशादिसर्वेमूतनका 
नाश्च सो ॥ 


प 





` ` ` "वद 


४१२ विचारचन्दरोदय ` [| षोडह- 


«९ आत्यंतिकप्रखय-ज्ञानकरि जो होताः है 
कारणस्हित सकरुजगत्‌का बाध ८ अत्यन्त- 
निवृत्ति सो ॥ 

प्राणादि ५-१ प्रण ॥ २ अपान॥२व्यान्‌॥ 
उदान ॥ ५ समान ॥ 

भेद ५-१ जीव्ईरवरका मेद॒ ॥ २ जीव- 
जीवका भद ॥ २ जीवजड्कामेद ॥ ४ ईश- 
जडका भेद ॥ ५ जडजडका भेद ॥ 

भ्रम ५-( देखो षष्ठकलाविषे ) १ मेदञ्रम ॥ 
२ कतृत्वश्रम ॥ २ संगभ्रम ॥ ४ विकार- 
अम ॥ “५ सव्यत्वञ्म ॥ 

भ्रमनिवतेकदष्ट त ५- देखो षष्ठकला्विषे ) 
१ बिबप्रतिबिब ॥ २ लोहितस्फरिक ॥ ३. 
घटाकाद ॥ % रज्जुसपं | ५ कनककुडर ॥ 

महायज्ञ ५-१ देव ॥ २ ऋषि ॥ २ पितर ॥ 
४ मनुष्य ॥ ५ भूतयज्ञ ॥ 


कला | वेदातपवार्थसंलावणन १६ ४१३ 
यम-- 
{१ अहिसा ॥ २ सत्य ॥ ३ वऋहयचयं | 
४ अपूरिग्रह-निरगाहौ अविकषनकरा असह ॥ 
«^ अस्तय-चोरीका अमाव | 
योगभूमिका 4५- 
¶ ्षप-रागदरेषादिकरि चित्तकी चचरता ॥ 
२ विक्षेप-बहि्लचित्ीो नो कदाचि 
ध्यानयुक्ता ॥ सो क्षेपतें विशेष विक्षेप है ॥ 
३ मूट-निद्रातद्रादियुक्तता ॥ 
४ एकाग्र ॥ ५ निरोध ॥ 
वचनादि ५-१. वचन ॥ २ आदान ॥ 
३ गमन ॥ 9 रति ॥ ५ मर्त्याग ॥ 
शब्दादि ५-१ शब्द ॥ २ स्पश ॥ २ खूप ॥ 
४ रस ॥ ५ गंध ॥ | 
स्थूटभूत ५-१ आकाश ॥ २ वायु ॥ 
३ तेज ॥ ४ जल ॥ ५ प्रथ्वी ॥ 





क 


४१४ विचारचद्रोदय | षोडजशञ- 


हेत्वाभास ५ दैतुके लक्षण ( साध्यकी -साध- 
कता ) सै रदित इया हेतुकी न्यां मासे । 
एेषा जो दृष्टहेतु सो । वा हेतुका जो आभास 
( दोष सो॥ 

१ संव्यभिचार-साध्य ( अभि) के आश्रय 
( पर्थरत ) ओ ताके अभावके आश्रय । हृद ) 
विषै वतेनेवाखा हेतु । सम्यभिचार है ॥ जसे 
पवेत अभिमन्‌ है ““ प्रमेय होनैतें ” यह हतु 
है । याही अनैकांतिकरेतु बी कहते है ॥ 

२ विर्द्र-साध्यके अभावकरि व्याप्त हु 
विरुद्ध है । जेस “ शाब्द नित्य है इतक 
( क्रियाजन्य ) होनें” यह दहेतु दहै। सो 
साध्य ( नित्यता) अभावरूप अनित्यता- 
करि व्याप्त है काते जो तक रहै.सो 
अनित्य है । घटवत्‌ ॥ इस नियमत ॥ 

३ सत्प्रतिपक्ष-जाके . साध्यके अभावका 
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साधक अन्यहेतु होवे सो | त शब्द्‌ निस्य 
हो (८ श्रवण होनैते १ इस हैतुक साध्यं 
। नित्यता ) के जमाकका साधक । इबद 
अनित्य हे "कारय होनैतै" षटकी न्या । यहं 
दैत है ॥ जो काय होवै सो जनितहींहोषै है| 
४ असिद्ध-ब्द गुण है । “ चाष दोतते » 
रूपकी न्यांई ॥ इहां चा्ुषलरूप दैठका 
स्वय शब्दरूप प्षविषे नदीं है । कात 
रब्दकू श्रवणजन्य ज्ञानका विषय होनैतै ॥ 
५ वाधित--जाके साध्यका अभाव अन्य 
प्रमाणकरि निश्चित होवै सो । जैद अग्नि 
उष्ण नहीं हे “ द्रभ्य ( वत्तु ) हनत” । 
इस ॒हेतुके साध्य ( अनुष्णता ) क अभाव 
` (उष्णता ) का ग्रहणतवकूदद्वियकरि होवे है ॥ 
ज्ञानडइद्विय «--१ श्रोत्र ॥ २ तक्‌ ॥२ च्छु. 
॥ 9 जिहा ॥ प्राण ॥ 





` ब्‌ 


४१६ विचारचद्रोदय [ षोडका- 


पदार्थं षड्विध & 
अनिहत्वादि ६--यति(संन्यासी) के धमेविशेष॥ 
९ अनिहत्व-रसविषयकी आसक्ति रहितवा ॥ 
२ नपुसकत्व--कुमारी । किशोरी ( १६ 
वधैकी ) अरु वृद्धाल्ीविषे समता 
(निर्विकारिता) ख्प॥ ॑ 
३ पेगुत्व-एकदिनमै योजनते अधिक आगमन ॥ 
® अन्धत्व-एकधनुषपयेतते अधिक दृष्टिका 
सप्रसरण ॥ 
५ बधिरत्व-व्यर्थालापका अश्रवण ॥ 
£ सुग्धत्व--ग्यवहारविषे रुन्यता ( मूढता ) ॥ 
अनादिपदा्थं ६-उत्पत्तिरहित पदार्थं ॥ 
१ जीव ॥२ ईश ॥ ३ शद्धचेतन ॥ 
४ अविद्या ॥ ५ चेतनअविद्यासंबध ॥ 
६ तिनका भेद ॥ 
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अरिगं ६--पररोकके विरोधी आतर 
( भीतरस्थित ) चात्रुनका समूह्‌ ॥ ` 

१ कम--पाप्तवस्तुके भोगकी इच्छा ॥ 

२ क्रोध--द्वष ॥ 

२ ठोभ- अप्राप्त वस्तुकी प्रा्िकी इच्छा ॥ 

४ मोह-जारमाअनात्माका वा कार्यं ( ञ्यभ ) 
अकार्य ( अञ्युम ) का अविवेक ॥ 

५९ मद्‌--गव ( अहकार ) ॥ 

६ मत्सर--परके उत्कषका असहन ॥ . 
अवस्था ६~-स्थूरदेहका कार ॥ 

१ श्िश्चु-एक वेके देहका काल ॥ 

२ कौम।र -पचवषके देहका काठ ॥ 

३ पौगंड -षदसे दशवषैके देहका काल । 

 किंशोर-एकादशसं पचद शवषेफ देहका काल॥ 

५ योवन-षोडशसे चारीसवषेके देहका कार ॥ 

_ £ जरा--चालीशसे ऊपर क़ देहका कार ॥ 

१८ . 


"+ "कन्म 


४१८ विचारचद्रोदय [ षोडडा- 


हेशवरके भग ६- १ समग्रे ॥ २ समग्र- 
धम ॥ ३ समग्रयश्च ॥ 9 समग्रश्री ॥ 
५ समगरज्ञान ॥ ६ समग्रवेराग्य ॥ ` 

रडवरके ज्ञान ६- 
१ उदपत्ति ॥ प्रलय ॥ २ गति ॥ 

¢ आगति-- इस रोकविंषँ जीवका आ गमन- 
ङ्प आगति है ताका ज्ञान ॥ 
५ विद्या ॥ £ अविधा ॥ 

ऊर्मिं ६--संसाररूप सागरकी ठहरीयां ॥ 
९ जन्म ॥ २ मरण ॥ ३ क्चुधा ॥ ४ 
तृषा ॥ ५. हषं ॥ ६ शोक ॥ 

कमे ६- नित्यकर्म ॥ 


१ स्नान ॥२जप॥३ होम ॥ 
४ अचेन --देवपूजन ॥ 
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५ आतिथ्य-भोजनके समय आये भभ्या- 
गतके अर्थं अन्नदान ॥ 

& वेश्वदेव- अभिविषे इतद्रव्यका होम ॥ 

कौशिकं ६-अत्तमयकोशच ( देह ) वते हनि 
वाके पदार्थं ॥ 

{९ स्वक्‌। २ मांस ॥ २ रुधिर ॥ ० बरेद ॥ 
५ मज्जा ॥ ६ अस्थि ॥ 

प्रमाण ६-~ 

९ प्रत्यक्षप्रमाण-प्रत्यक्षप्रमाणका जो करण 
सो प्रत्यक्षप्रमाण टै । पेदे श्रोत्रभदिकः 
पांचज्ञानेद्विय है । 

२ अवुमानप्रमाण-अनुमितिप्रमाका करण 
जो ङछिगका ज्ञान सो अनुमानप्रमाण है। 
जसँ पवेतविषै अभिके ज्ञानका हैतु धूमरूप 

लिगका ज्ञान है ॥ 


ज 


४२० विचारचद्रोदय | षोडज्ञ- 


३ उपमानप्रमाण-उपमितिप्रमाका ` करण 
जो सारस्यका ज्ञान सो उपमानप्रमाण दे । 
जस गवय ( रोक्च ) भ गोौके सादृरयका 
ज्ञान हे ॥ 

® ब्दप्रमाण-शाब्दोप्रमाका करण जो 
लौकिकवैदिकदाब्द । सो ॥ 

«५ अर्थापत्तिप्रमाण--अर्थापत्तिप्रमाका करण 

जो उपपा्यका ज्ञान । सो अथापत्तिपमाण 
हे ॥ जसँ दिनम अभोजी स्थूरपुरुषके रात्रिम 
भोजनक ज्ञानरूप अर्थापत्तिप्रमाका देतु 
स्थूलता ( उपपा्यका ) ज्ञान हे ॥ 

६ अनुपरुन्धिप्रमभाण--अभावप्रमाका करण 
जो पदार्थकी अप्रतीति । सो अनुपरुन्धि- 
प्रमाण रहै । जैस गृहमै घटके अभावके 
ज्ञानकी हेतु घटकी अप्रतीति दै ॥ 
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भ्रम ६--१ ॥ कुल २ गोत्र ॥ ३ जाति॥ 
£ वणं ॥ ५ आश्रय ॥ ६ नाम ॥ 

रस £--१ मधुररस ॥ २ अम्लरस ॥ 
२ खुवणरस ॥ ° कटूकरस ॥ ५ कषायरस ॥ 
६ तिक्तरस ॥ 

ठलिग ६--वेद्‌वाक्यके ता्प्यके निश्यायक लिग॥ 

१ उपक्रमरउपसंहार--आदिअन्तकी एकरूपता॥ 

२ अभ्यास-- बारबार पठन ॥ 

२ अपूता -अलौकिकता ॥ 

४ फल-मोक्ष ॥ 

५ अर्थवाद-स्तुति ॥ 

६ उपपत्ति-अनुङ्कूलद्ष्टांत ॥ 

विकार ६-१ जन्म ॥ 

२ आस्तता- पूव अविदयमानका होना ॥ 
२ बुद्धि ॥ 9 विपरिणाम ॥ ५ अपकषय 
६ विनाञ्च ॥ 


क 


४२२ विचारचद्रोदय [| षोडहा- 


वेदअंग ६-१ शिक्षा ॥ २ कल्प ॥ २ व्याक 
रण ॥ ४ निरुक्त ॥ ५ छंद ॥ ६ ज्योतिष ॥ 

शमादि ६-१ रम ॥ २ दम ॥ ३ उपरति ॥ 
9 तितिक्षा ॥ ५ श्रद्धा ॥ ६ समाधान ॥ 

शाख ६-९ सांस्यशाख ॥ २. योगस ॥ 
३ न्थाय्ाख्च ॥ ४ वैरेषिकशासर ॥ ५ पूवे 
मीमांसाश्चाल ॥' ६ उत्तरमीमासाशासख ॥ 

समाधि ६-१ बाद्यददयानुविद्धसमाधि॥ रआंत- 
रद्दयानुविद्धसमापि ॥ २ वाद्यशब्दानुविद्ध- 
समाधि ॥ ४ आंतरश्चब्दानुविद्धसमाधि ॥ 
५ बाह्यनि्विकरपसमाधि॥ ६ आं तरनिरविंकट्प ` 
समाधि ॥ | 

सूत्र ६-१ जेभिनीयसूत्त ॥ २ आश्चलायनसत् 
२ आपस्तंबसूत्न ॥ ® नोौधायनसूत्न ॥ 
५ कात्यायनसून्न ॥ ६ वैखानसीयसूत्र ॥ 


. 


जया (हि णा भजा जयः जयतु छ 
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पदार्थं सप्तविध ७ 
अतलादि ७-{ अतछ ॥ २ वितर ॥ 
२ सुत ॥ ४ तलातल ॥ ५ रसातल ॥ 
६ महातल ॥ ७ पाता ॥ 

अवस्था ७-चिदाभास्की क्रमते तीन वैधकी 
ओ च्यारी मोक्षकी हेतु दा ॥ 

१ अज्ञान-"“नहिं जानता" इस ॒ग्यवहारका 
हेतु जो आवरणकविक्षपहेतु राक्तिवाला अनादि 
अनिवंचनीयभावदूप पदाथ सो ॥ 

२ आवरण“ नहीं है । नहीं भासता है” 
इस ग्यवहारका हेतु अज्ञानका कार्यं ॥ 

३ विक्षेप-धमेसहितदेहादिमपच ओ ताका ज्ञान॥ 
9 परोक्षज्ञान ॥ ५ अपरोक्षन्ञान ॥ 

६ होकनाश-विक्षपनास ८ आरातिनाश् ) ॥ 

७ त्रपि-ज्ञानजनित हषे ॥ 


स न ककम 


रर विचारचद्रोदय [ षोडज्ञ- 


क 


९ 
म्‌ 


तन अ- 


$श्वरचेतन-मांयाविशिष्टचेतन ॥ 
जीपचेतन-अविद्याविरिष्ट चेतन ॥ 


३ शुद्धये तन- निरुपाधिक चेतन ॥ 


ठ 


९९ 


द. 


49) 


प्रमाताचेतन-प्रमाता जो अन्तःकरण 
तिसकरि अवच्छिन्नचेतन ॥ प्रमाताचेतन हे ॥ 
परम[णचेतन-दद्धियद्वारा शरीरस _ बाहिर 
निकसिके घटादिविषयपयत पच जो इत्ति- 
सो प्रमाण है । तिसकंरि अवच्छिन्नचेतन । 
प्रमाण चेतन रै ॥ 

प्रमेयचेतन-प्रमेय जो घटादिविषय तिसकरि 
अवच्छिन्न ( अन्यो भिन्न किया ) चेतन । 
प्रमेयचेतन दहै ॥ 
प्रमाचेतन-घटादिविषयाकार मई जो 
वृत्ति सो प्रमा है तिसकरि अवच्छिन्न चेतन 
वा तिस परतिर्बिबित चेतन प्रमाचेतन ह । 
याकू ममितिचेतन ओ फरचेतनबी कहते है॥ 
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द्रन्यादिपदाथं ७-नेयायिकमतमै जे द्रव्यादि 
सप्तपदाथे मने हैं । वे॥ 
१ द्रव्य-न्यायमतमे [ १] प्रथ्वी [२] जल 
[३ ] तेज [ ४] वायु [५] आकाश [६ ॥ 
कार | ७ | दिशा [ ८ ] आत्मा [ ९ ] मन । 
ये नव द्र्य ( गुणनके आश्रयख्प पदार्थं ) 
माने हँ । वे॥ 
शुण-न्यायमतम रपसं आदिलेके संस्कार- 
पयत २४ गुण माने ह । वे ॥ 
कमे-नयायमतमे [ १] उक्षेपण ८ ऊनि 
फेकना ) [ २ ] अपक्षेपण ( नीचे फेकना ) 
| ३ ] आकुञ्चन [ ¢ ] प्रसारण ओ [५] ` 
गमन । ये पचविधकमं मने हे । वे ॥ 
£ सामान्य~न्यायमतमे पर ( सत्ता) ओं 
अपर ( धरत्वादिक ) इस भेदत द्विविध 
जाति मानी है । सो॥ | 


 / 


५५ 


त 
४२६  विचारच्ोदय [षोड 


«५ स॒मवाय-वेदांतमततँ जहां जहां तादा- 
सम्यसम्बन्ध मान्या है तहां तहां न्यायमतमेँ 
सम्बन्धविरेष (नित्यसंवध) मान्या है । सो ॥ 

६ अभाव-{ १1] प्रागभाव [२] परध्वसाभाव 
[ ३1 अन्योन्याभाव [ 9 ] अत्यताभाव 
ओ [ ५ ] सामयिकाभाव । यह पचविध 
नास्तिप्रतीतिके विषयश्प पदाथ ॥ 

७ विशेष न्यायमतमै ज परमाणुनके मध्यगत 
अनतञवकाशरूप पदाथे माने हे । वे ॥ 

धातु ७- | 

१ रस-सुक्ष्म ( पुण्यपाप )। मध्यम ( अन्नका 
सार ) ओौ स्थूल ८ मल ) भेदत तीन प्रकारके 
जो थुक्तअन्के विभाग होवे है । तिनर्मेसे 

 मध्यविभागदहे। सो॥ 

२ रुधिर ॥ ३ मांस ॥ 

2 मेद्‌-इवेतमास ¶ चबं ) ॥ 


कला | वेदातपदा्यसंज्ञावर्णन १६ ४२७ 


«५ मजा-असिगत सचिक्कणपदार्थं | 

६ अस्थि ॥ ७ रेत॥ 

भूरादिखोक ७-१मूरर्लोक ॥ २ भुवर्लोक ॥ 
३ स्वर्लोक ॥ ® मह्रटोक्ष ॥ ५ जनलोक।॥ 
६ तपर्छोकि ॥ ७ सत्यलोक ॥ 

मरौ नादि ७-१ मौन ॥ २ योगाप्तन ॥ 
२ योग ॥ 9 तितिक्षा ॥ ५ एकांतश्ीरता ॥ 
६ निःस्प्रहता ॥ ७ समता ॥ 

रूपं ७-१ उक्ल ॥ २ कृष्ण ॥ ३ पीत ॥ 
9 रक्त ॥ ५ हरित ॥ ६ कपि ॥७ चित्र ॥ 

व्यसन ७-१ तन॥ २ मन॥२कोध॥ विषय ॥ 
५ धन ॥ ६ राज्य ॥ ७ सेवकव्यसन ॥ 

ज्ञानभूमिका ७-( देखो या ब्रन्थकी त्रयोदश- 
कठाविषै ) १ शुभेच्छा ॥ २ सुविचारणा ॥ 
२ तनुमानसा ॥ ४ सत्वापत्ति ॥ ५ असं- 
सक्ति ॥ ६ पदाथांभाविनी. ॥ ७ तुरीयगा ॥ 
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पदार्थं अष्विध ८ 


पाञ्च ८-१ दया॥२ शका ॥ ३ भय॥ 
४ लजा ॥ ५ निदा ॥ ६ कुक ॥ ७ सीर ॥ 
८ धन ॥ 

पुरी ८-*१ ज्ञानेद्वियपचक ॥ २ कर्मन्द्रियपचक। 
२ अंतःकरणचतुष्टय ॥ ¢ प्राणादिपचक ॥ 
५ भूतपंचक ॥ & काम ॥ ७ त्रिविधकमे ॥ 
८ वासना ॥ 

प्रकृति ८-र प्रथ्वी ॥ २ जल ॥ ३ अभि॥ 
9 वायु ॥ ५ आकार ॥ 

६ मन-इहां मनशब्दकरि समष्टिमिनशूप 
अहकारका म्रहण है ॥ ॥ 

७ बुद्धि-दहां बुद्धिशब्दकरि समष्टिबुद्धूप 
महत्तत््वका ग्रहण रै ॥ 


= हः 
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८ अहक रइं अहकाररन्दकरि महत्त्वे 
पूवं ञद्धअहकारके कारणअज्ञानद्प मूक 
प्रकृतिका ग्रहण है ॥ 


ब्रह्चयंके अग ८- 
१ स्ीका ददौन ॥ २ स्परीन ॥ 


छ 

२ केठिः-चोपडआदिक क्रीडा |= 
@ < 

७ कीतेन ॥ ५ गुह्यभाषण ॥ ए 

६ संकल्प-चितन ( स्मरण ) ॥ ् 
७ निश्चय ॥ ८ इनका त्याग ॥ (त 


परर ८-१ कुल्मद ॥ २ शीलमद्‌ ॥ 
३ धनमद्‌ ।। ४ रूपमद ॥ ५ योवनमद्‌ ॥ 
६ विधामद ॥ ७ तपमद ॥ ८ राज्यमद्‌ ॥ 
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सूतिमद्‌ <~ 
प्रथ्वीमद~-मस्थिमांसादिपरथ्वी के. तच्वनका 
अभिमान ॥ | 

२ जरमद-डक्रशोणितआदिक जरुकै तत्तव 
नका अभिमान ॥ 

३ तेजमद-श्ुधाआदिकतेजतत्वनकी अधिकता।। 

४ .पवनमद- चलन ( विदेङ्ञगमन) धावन 
आदिक आयुके ततत्वोकरि युक्तता ।॥। 

५ अकाश्चमद-कामक्रोधादिक. आकाश्के 
तर्त्वोकरि युक्तता ॥ 

६ चद्रमद्‌-रीतरतारूप चन्द्रके गुणकरि 
युक्त होना ॥ 

७ सूयमद्‌-संताप ( कोधादि ) रूप सूर्यके 
गुणकरि युक्त दोना ॥ | 

८ आत्समद्‌-वि्याधनकुल आदिक आर्माके 

 संबधिनका अभिमान ॥ 


दन्दशक्तिग्रहणहेतु ८-१ व्याकरण ॥ २ 
उपमन ॥ २३ कोश ॥ ४ आ्तवाक्य ॥ 
५ बद्धभ्यवहार्‌ ॥ ६ वाक्यशेष | ७ विवरण 
सिद्धपदकी सन्निधि ॥ । 

समाधिके अंग ८-१ यम ॥ २ नियम ॥ 
२ आसन ॥ ° प्राणायाम ॥ ~ प्रस्याहार ॥ 
६ धारणा ॥ ७ ध्यान ॥ ८सविकदपसमाधि।॥ 


पदाथं नवविध ९ । 
तत्त्व ९- किसी महात्माके मतम रिगदेहके 
नवतक्व मने दह वे॥ 
१ श्रोत्र ॥ २ त्वक्‌ ॥ ३ चक्रु ॥ ४ जहा ॥ 
५ घ्राण ॥ ६ मन ॥ ७ बुद्धि ॥ ८ चित्त ॥ 
९ अहकार ॥ 4 
संसार ९-१ ज्ञाता ॥२ ज्ञान ३ शेय ॥ 
9 भोक्ता || ५ भोग्य ॥६मोग ॥ ७ कत्ता ॥ 
८ करण ]॥ ९ क्रिया ॥ 


~ = प 
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पदाथ दशविध १० 
नाडिका ओं देवता १०- 
१ इडा ( चन्द्र ) वामनासिकागत चद्रनाडी। 
हुरिदेवता ॥ 
२ पिंगला (सय) दक्षिणनाधिकागत सूर्यनाडी॥ 
ब्रह्मा देवता ॥ 
३ सुषुम्णा (मध्यमा)नासिकाके मध्यगतनाडी॥ 
रुद्र देवता ॥ | | 
४ गाँधारी ( दक्षिणनेत्र ) इद्र ॥ | 
५ हस्तिजिह्वा ८ बवामनेत्र ) वरूण ॥ | 
पूषा ( दक्षिणकणे ) ईंरवर ॥ 
७ यशस्विनी ( वामकणे ) त्या ॥ 
८ कहू ( गुदा ) प्रथ्वी ॥ 
९ अटब्ुषा ( मेद्‌ ) सूयं ॥ 
१० शखिनी ( नाभि ) चन्द्र ॥ . 
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श्रगारादिरस १०--१ शृक्गाररस ॥ २ वीर 
रस ॥ २ करुणारस ॥ ¢ अदसुतरस ॥ 
+ हास्यरस ॥ £ भयानकरस ॥ ७ बीम 
सरस ॥ ८ रो द्ररस ॥ ९ शांतिरस ॥ १० 


७ 


भमभक्ति वा ज्ञानरस ॥ 


पदार्थएकादशविध ११ 

ज्ञानसाधन ११ | 

९ विवेक ॥ २ वैराग्य ॥ ३ संपि ॥ 

४ मुसुक्चुता ॥ . 
« गुरूपसत्ति-विधिपूरवैक गुरुके शरण जाना ॥ 

६ श्रवण ॥ ७ तत्वज्ञानाभ्यास ॥ ८ मनन्‌॥ 

९ निदिध्यासन ॥ भृ 
१० मनोनाश- इहां मनाब्दकरि रजतमकै 
` सत्वगुणका तिरस्कारडप मनका स्थूलभाव 
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कहिये है । ताका नाश किये बऋयाभ्यास 
की प्रबरुतासै रजतमके तिरस्कारकरि जो 
सत्वगुणका आविर्भाव होवै. है । सो ॥ 
११ वासनाक्षय ॥ 


पदारथद्रादशविध.१२ 
अनात्माके धमे १२- ध 
१ अनित्य ॥ २ विनासी ॥ . २ अद्युद्ध ॥ 
नाना ॥ ५ क्षत्र ॥ £ आश्रित ॥ 
७ विकारि ॥ ८ परप्रकार्य ॥ ९ हेतुमान्‌ ॥ 
१९ व्याप्य-परिच्छित्न ( देशकालवस्तुकृत 
परिच्छेदवारा ) 
११ संगी ॥ १२ आत्रेत।। 
अत्माके धमं १२- 
१ नित्यः-उत्पत्ति अरु नात रहित ॥ 


०, चन्दः 


२ अत्ययः-घरटनेंबदरनैसें रहित ॥ 
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र गृद्धः-मायािधाहूप मशूरहित ॥ 

४ एकः-सजातीयमेवरहित 

५ क्षत्रज्नः-शरीरशूप क्षेत्रका ज्ञाता ॥ 

६ आश्रयः-अधिष्ठान ॥ 

७ अविक्रियः-अविकारी ॥ 

८ स्वप्रकङ्ञाः-अपने प्रकाा्रिषे अन्य 
( स्वपर , प्रकाराकी अकष रहित हया 
सवेका प्रकाश्चक ॥ 

९ हेतुः-जालेके कारण उणेनामिकी न्या 
ओौ नख अर्‌ रोम (केश) नके कारण 
पुरुषको न्याह जगत्का अभिन्ननिमित्त 
( विवर्तं ) उपादानकारण हे ॥ 

१० व्यापकः-अपरिच्छिन् ( परिपूणं ) ॥ 

११ असंगी-सजातीय विजातीय ओ स्वगत- 

संबधरहित ॥ 

१२ अनावृतः-सवेथा आवरणे रहित ॥ 
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ब्राह्मणके व्रत १२-- 
१ ज्ञान ॥ २ सत्य ॥ २ शम ॥० दम ॥ 
५ श्रुत-शास्नाभ्यास ॥. 
€ अ 
६ अमात्सय-परके उस्कषेका असहनरूप 
जो मत्सर तिसतै रहितपना ॥ 
७ ठज्जा ॥ ८ तितिक्षा ॥ 
९ अनस्रूया-गुर्णोके विषै दोषका आरोपरूप 
असुयासे रहितता ॥ 
१० यज्ञ ॥ ११ दान ॥ 
१२ यै्यै-काम ओौ क्रोधके वैगका रोकना ॥ 
महनत्ताहितुधमे १२-१ धनाढथता ॥ 
२ अभिजन-कुटंव ॥ ३ खूप ॥ 9 तप॥ 
५ श्रत-शाक्लाभ्यास ॥ 
६ ओज-इन्द्रियनका तेज ॥ 
७ तेज ॥ ८ प्रभाव ॥ ९ बल ॥ 
१० पौरुष ॥ ११ बुद्धि ॥ १२ योग ॥ 


> "ग्ब 
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पदां जयोदशविध १३ 


भागवतधमे-भगवतभक्तनके धर्म ॥ 


9 4४ ६) „^© 


७ (^ © ^ 5 


सकामकमेके फलका विपरीत दर्शन ॥ 
धनगृहपुत्रादिरविषे दुः खलुद्धि ओ चलबुद्धि ॥ 
पररोकविषे नरवरयुद्धि ॥ 

राव्दत्रह्म ओ परन्रहमविषै कुशलगुरूप्रति 
गमन ॥ 

गुरुविषै ईइवरबुद्धि ओौ निष्कपरसेवा ॥ 

पर मेरवरविषे सवेकर्मसम्ेण ॥ 
भक्तिवैराग्यसहित स्वखूपानुभव । साधुसंग ॥ 
रोच । तप । तितिक्षा । मौन ॥ 

स्वाध्याय । आजेव (सरलस्वभाव) बऋयचर्थ । 
अहिसा ओ द्दसमत्व ( शीरुउष्णदिक 
द्रद्ध्मके सहनका स्वभाव ) ॥ 


१० सवत्र आत्मारूप ईडवरका दशेन ॥ 
११ केवल्य ( एकाकी रहना ) । भनिकेत 


न 
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( गह न बांधना , । एकांत ( विविक्त ) 
चीरवख । संतोष ॥ | 
१२ सवभूतनविषे आत्माके मगवद्धावका दशन । 
ओ मगवद्रष आत्मा विषै समूतनका द शेन॥ 
१३ जन्मकर्मवर्णाश्रमादिकरि देह विषे निरभिमान 
ओ स्वपरवुद्धिका अभाव ॥ 


पदार्थं चतुदंशविध १9 


प्राण । अडिवनोकुमार । गंध ॥ 


त्रिपुटी १४-- 
ज्ञानेन्द्रियनकी त्रिपुरी 
इद्विय देवता विषय 
अध्यात्म अधिदव अधिभूत । 
१ श्रोत्र । दिशा । राब्द ॥ 
२ त्वचा । वायु । स्पशं ॥ 
३ चदु । सूर्यं 1 ङ्प ॥ | 
४ जिह । वरुण । रस ॥ । 
| 
| 
| 
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कर्मेन्द्रियनकी त्रिपुटी ॥ 
६ वाक्‌ । अथि । वचन (क्रिया)॥ 
७ हस्त । चद्र। ठेनादेना ॥ 
८ पाद । वामनजी । गमन ॥ 
९ उपस्थ । प्रजापति र्तिभोग ॥ 
१० गुद । यमः । मख्त्याग ॥ 
अतःकरणकी मिपुटी ॥ 
११ मन। चन्द्रमा । संकट्पविकल्य॥ 


१२ बुद्धि। व्या। निश्चय ॥ 
१३ चित्त | वासुदेव । चितन ॥ 
१५ अहकार्‌ । श््। ` अहंपना ॥ 
पदाथ पचदशविध १५ 
मायाके नाम १५-१ माया ॥ २ अत्रिया ॥ 
३ प्रकृति ॥ 9 राक्ति ॥ ५ सत्या॥ 
६ मूला ॥ ७ तूला ॥ ८ योनि ॥ अ्यक्त ॥ 


४० -विचारचद्रादय | षोडशकला | 


१० अन्याकृत ॥ ११ अजा ॥ १ रेअज्ञाना ॥ 
१३ तमः ॥ १४ तुच्छा। १५अबनिवेचनीयोा॥ 


पदाथ षोडशविध १६ 

कृङा-१ दहिरण्यगभे॥ २ श्रद्धा॥ २ आकाश॥ 

४ वायु ॥ ५ तेज ॥ ६ जक ॥ ७ प्रथ्वी। 

८ देद्धिय ॥ ९ मन ॥ १० अन्न ॥ ११ 

बरु | १२ तप ॥ १३ मत्र ॥ १४ कमे॥ 

१५ लोक ॥ १६ नाम ॥ 

इति श्रीविचारचद्रोदये बेदातपट्‌प्थ- 
संज्ञावणेननामिका षोडशीकरा--द्ितीय- 
विभागः समाप्तः ॥ 

संस्कृत दोहा 

श्रीविचारचंद्रोदयं शुद्धां धियं समाप्य। 
विचायंति परानंदं॒तत््वज्ञानमबाप्य ॥ १॥ 


को 
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जशूर पटिये ओर छाम 
उढाहये | 


इमारे यदां सब प्रकारक पुस्तक दर वक्त 
तैयार रहती है । जिसमे वैदिकः वेदान्त, योगः 
मीमांसा) साख्य; न्याय) धर्मशाख्चः कर्म 
काण्ड) पुराणः इतिहासः व्याकरण, ज्योतिषः 
वैयक; राजनीति; अलंकार) छन्द; कोषः 
कान्य) नाटक; चम्पू, संगीत, उपन्यास, बाल- 
कोपयोगी संस्कृत ओर हिन्दुस्तानी भाषा के 
अनेकों ग्रन्थ तैयार भिरुते दै । विशेष जान- 
कारी कै लिये पचास पैसेका टिकट भेजकर 
बड़ा सूचीपन्र स॒प्त मेँगाइये । 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
श्रीविंकरेश्वर प्रेस, बम्बई. 
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हमारे प्रकाशनों की अधिक ह 
खरीद के लिये हमारे निजी स्थान : 


खेमराज श्रीकृष्णदास 

अध्यक्ष ; श्रीवेकटेश्वर प्रेस, 

९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 
७ वी खेतवाडी बक रोड कार्नर, 

मुबई - ४०० ००४. 

दूरभाष /फैक्स-०२२-२२३८५७४५६. 


खेमराज श्रीकृष्णदास 

६६, हडपसर्‌ इण्डस्दटियल इस्टेट, 
पुणे - ४११ ०१३. 
दूरभाष-०२०-२६८७१० २५, 
फैक्स -०२०- २६८७४९०७. 


गगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 

लक्ष्मी वंकटेश्चर प्रेस व बुक डिपो 
श्रीलक्ष्मीवेकटेश्वर प्रेस विल्डीग, 

जूना छापाखाना गली, अहिल्याबाई चौक, 
कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट - ४२१ ३०१. 
दूरभाष /फैक्स- ०२५१-२२०९०६१. 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
चौक, वाराणसी (उ.प्र) २२१ ००९१. 
दूरभाष - ०५४२-२४२००७८.. / 








हमारे परकाशनों की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थानं 


। 





खेमराज श्रीकृष्णदास 

अध्यक्ष : श्रीवेकटेश्वर प्रेस, 

९१६०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 
७ वी खेतवाडी वेक रोड कार्नर, 

मुबई - ४०० ००४. | 
दूरभाष /केक्स-०२२-२३८५७४५६. 


खेमराज श्रीकृष्णदास 

६६, हडपसर इण्डस्टियल इस्टेट, 
पुणे - ४११ ०१३. 

दूरभाष -०२०-२६८७१०२५, 
फैवस -०२०-२ ६८.४९ ७. 


गगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 

लक्ष्मी बेकटेश्वर प्रस व बुक डिपो 
श्रीलक्ष्मीवेकटेश्वर्‌ प्रस विल्दीग, 
जूना छापाखाना गली, अहिल्यावाई चौक, 
कल्याण, जि. ठाणे. महाराष्ट - ४२१ ३०१ 
दूरभाष/फेक्स- ०२५१-२२०९०६९१. 







खेमराज श्रीकृष्णदप्स 
चौक, वाराणसी (उ.प्र.) २२१ ००१, 
दूरभाष - ०५४२-२ ४९.०७८ 


